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अ् हक] क्र, क+ 
श्रक-संहार, वन-बेभव ओर सेरन्भ्री, 
तोनों पुस्तक हे डे आने मे 
अलग भी मिल सकती है । 


वक-संहार 


अ्रीगगेशायनमः 


वक-संहार 


[| १ |] 
सम्ित किये रकक्‍्खे हुए, 
शुक-वृन्द के चक्खे हुए, 
कुझ फल कि जो थे दीन शवरी के दिये; 
खाकर जिन्होंने प्रीति से, 
शुभ सुक्ति दी भव-भीति से, 
थे राम रक्षक हों धनुधारण किये । 


र्‌ 


वेक-सहार 
[ ईद ] 
आतिथ्य ओर अतिथि-कथा, 
तेरी पुरानी वह प्रथा, 
प्राचीन भारत, आज भी सु-नवीन है । 
अब अतिथि भिक्षुक मात्र हैं, 
अधिकांश अज्ञ अपात्र हैं; 
भिक्षा बना व्यवसाय, तू भी दीन है । 


[| ३ ] 


हे देश होकर भी ग्रही, 
तू था न यों स्वाथ-स्पृही । 
९ ँ तेरी 
बह धरम की भुवता कहां तेरी बता ९ 
अब भूत चाहे भूत है, 
पर वह बड़ा ही पूत हैं । 
इतिहास देता है हमें उसका पता । 


४ 


वक-सहार 


[ ४ ] 
वह विप्र का परिवार था; 
शुचि छिप्त घर का द्वार था; 
पूंजा अलूनाकोण थी दृढ़ देहली । 
आगत अतिथियों के लिए, 
शीतल पवन सुरभित किए, 
मारना प्रथम ही थी पड़ी पुष्पाझ्ली । 
[ ५ ] 
ऊपर छिखा ओझ्ार था, 
फिर बँंधा बन्दनवार था; 
शोभित वहाँ पर शान्त सन्ध्यालोक था | 
भीतर अजिर चोकोर था; 


दालान चांरों ओर था; 
सारांश एक गहस्थ का वह ओक था । 


५ 


जैक-सहार 


[ ६ | 
द्विज वय विन्नों से रहित, 
बेदी निकट, शिशु सुत सहित, 
सानन्द सन्ध्योपासना था कर रहा । 
परितृप्त ग्रह-सुख-भोग से, 
भन्‍त्र-स्वरों के योग से, 
मानो भुवन की भावना था हर रहा । 
[ ७ ] 
था' पास ही तुल्सीघरा, 
जो वायु-शोघक था हरा; 
सुमुखी सुता थी दीप उस पर धर रही | 
बस, त्राह्मणी निश्चऊ खड़ी, 
भुकुलित किये आँखे बड़ी, 
केसे कहे, किस भाव से थी भर रही । 


द्‌ 


वक-सं हार 


[ ८  ] 
थी शान्ति पूरे तोर से, 
ध्वनि सुन पढ़ी तब पोर से,-- 
“मूहनाथ हैं ९ में अतिथि हूँ, सुत साथ है ।” 
मट बाहाणी चौकी, चली, 
कह कर मधुर वचनावली,--- 
“आओ, अहा ! हम सब विशेष सनाथ है ।” 


[ ९ ] 


सचमुच' सनाथ हुए सभी, 
ऐसे मनुज देखे कभी ! 
कुन्तो सहित पाण्डव अतिथि थे वे नये । 
लाक्षाभवन के साथ ही; 
आशा जला कुरुनाथ की, 
इस एकचक्रा नगर में थे आगये । 


हि 


चक-सहार 


[ १० ] 
सबने उचित स्वागत किया, 
सु से उन्हे आश्रय दिया; 
सृग-चम-धारी अद्यचारी पाण्डुसुत 
थे शा्र श्रब भी सीखते, 
माँ-युक्त थे यों. दीखते,-- 
प्रयक्ष सानों पद्च मख थे, पूर्ति युत ! 
[| ११ | 
 रुचिकर वहाँ का वास था, 
आदेश भी था व्यास का; 
श्ससे वहीं रहने छगे वे श्रीति से । 
भिश्षात्न के आते स्वयं, 
माँ को खिला खाते स्वयं; 
फिर द्विज निकट अभ्यास करते रीति से । 


८ 


बक-संहार 


[ १२ | 
द्विज ओर भी ह्षित हुआ, 
उन पर समाकषित हुआ; 
शास्राब्धि मन्धन अमृत-हित होने लगा । 
विष-विपन्न भी जाता कहाँ, 
वक रूप मे निकला वहाँ; 
वह थेय॑ विप्र-कुटुम्ब का खोने छगा । 


[ १३ | 


जिसमे न हो सबका निधन, 

प्रति दिन पुरी से एक जन; 
उपहार था उस देत्य को जाता दिया । 

अब विप्र की बारी पड़ी, 

कैसी कठिन थी वह घड़ी, 
भय-शोक से फटने छगा सबका हिया। 


५ 


बक-सहार 


[ १४ | 
मॉ-बेदियों रोने छगीं, 
अति कातरा होने लगीं । 
सुत-युक्त ज्ञानी द्विज सहज गम्भीर था । 
पर मृत्यु का संवाद था, 
सुख पर विशेष विबाद था; 
बस, एक के हित अन्य आज' अधीर था । 


[ १५ ] 
कुछ देर सन्नाटा रहा, 
तब शान्ति से द्विज ने कहा,--- 
“सम्पूर्ण जीवन सोख्य मैं हूँ पा चुका । 
भागी हुआ भ्रक-भाग का, 
अब' तृप्त हूँ, गृह-्याग का 
मेरे छिए उपयुक्त अवसर आरा चुका' । 


२१० 


बक-सहार 


[ १६ | 


निश्चिन्त हो घर-वार से, 
बन कर विरत, संसार से, 
सम्बन्ध अपना आप ही में तोड़ता । 
फिर आत्म-चिन्तन-छीन हो, 
हृढ़ू योग-सुद्रासीन हो) 
में यह विनश्वर देह यो ही छोड़ता । 


[ १७ | 


अब काम यह भी आयगी, 
निज को सफल कर जायगी | 
में आज जाऊंगा स्वयं बक के निकट । 
तुम छोग शोक करो न यों; 
मत हो अधीर डरो न यीं; 
जब ग्राकृतिक हैं तब मरण कैसा विकट ९ 


११ 


बक-संहार 


[ श्ट८ ] 
संसार में देखो जहाँ, 
सबके विरोधी गुण वहाँ, 
जल का अनलछ ज्यों, त्यों अनल का शत्रु जछू । 
फिर मृत्यु का ही क्‍या कहीं, 
कोई विरोधों गुश नहीं ? 
मेरे मरण का शत्रु है जीवन अटल ।” 


[ १९ ] 


तब ब्राह्मणी बोली--'रहो, 
स्वामी न तुम ऐसा कहो । 

जीती रहूँ मे ओर तुम जाकर मरो । 
इससे अधिक परिताप की, 
कया बात होगी पाप की, 

फह कर इसे मुझको न धमच्युत करो | 


१२ 


वक-सं हार 


[ २० | 
उस म्रत्यु के मुँह से कहीं, 
कोई बचा सकता नहीं । 
पति के लिए मरना स्त्रियों का धर्म है । 
मै किन्तु यदि यह कर सकूँ, 
तुमको बचा कर मर सकू , 
तो कोन-सा इससे अधिक शुभ कर्म है। 


[ २१ ] 
यदि तुम नहीं तो फिर यहाँ, 
मरा ठिकाना ही कहाँ ? 

होकर अनाथा ओर अबछा छोक मे-- 
मे रह सकूँगी किस तरह; 
क्या जी सकू गी इस तरह, 

यह बत्स भी क्‍या' बच सकेगा शोक में ९ 


१३२ 


वक-संहार 


[ २२ | 
निश्चिन्त, मर कर भी अभी, 
तुम हो नहीं सकते कभी; 
चिन्ता रहेगी हम अनाथों को सदा । 
पर कर नहीं सकता हरण 
गृह-शान्ति यह मरा मरण; 
कारण कि होगी दूर कुछ की आपदा । 
[ र३ | 
ज्यों ्यो समय है जा रहा, 
गुरुभार सिर पर आ रहा, 
सुत की सुशिक्षा का, सुता के व्याह का | 
कैसे करूँगी सिर पढ़े 
ये कार्य्य में दो दो बड़े ९ 
क्या यत्न होगा छोक में निवाह का ? 


१४ 


वबक-संहार 


[ २४ | 
अ्रबला' जनों की एक दिन 
हं छाज रहनी भी कठिन, 
जिनके लिए पर पुरुष-मय संसार ह। 
यदि वे अनाथा हों यहाँ, 
तो फिर कुशछ उनकी कहों ? 
प्रत्येक पद पर विपद-पाराबार है । 


[ २५ ] 


कुछ कांम सद्ुट में सरे, 
इस हेतु धन-रक्षा करे, 
डारादि की रक्षा करे धन से सदा, 
आचार यह अति शिष्ट है, 
पर, आत्मरक्षा इृष्ट है; 
धन से तथा दारादि से भी सवंदा । 


५१५ 


वक-संहार 


[ २६ | 
मे सुत-सुता भी जन चुकी, 
कुल-बर्धिनी हूँ बन चुकी । 
मेरे बिना अब हानि क्‍या संसार की ? 
इस हेतु जाने दो मुझे, 
यह' पुण्य पाने दो सुझे/-- 
जिससे कि रक्ष। हो सके परिवार की । 
[ २७ | 
मै एक तुम में रत यथा, 
तुम एक पत्ञीत्नत तथा | 
मै जानती हूँ, तुम कद्दो न कही इसे | 
पर तुम पुरुष हो, धीर हो, 
ज्ञानी, गुणी, गम्भीर हो । 
तुम सह सकोगे मे न सह सकती जिखे । 


१६ 


बक-सहार 


[| २८ ] 
तब शील-सद्गुण-संयुता 
युता 
के हि लगी यों द्विज-सुता,-- 
! है मा, हुम झुनो मेरी 
के झुमे वह थुक्ति है रा 
किक. सहज ही मुक्ति है; 
पूरक में बताती हूँ बही । 


[| २९ | 


कल हो कि आज, कि 
हि जानते हैं. यह कप ही 
के ही वस्तु कन्या लोक 
लक त्याग तुम मेरा करो _ 
न आल यों अपनी हो | 
नूँ कुल-कीत्ति-घन्या' छोक में । 


१७ 


कक-संहार 


[ ३० |] 
चिन्तामयी मानों चिता 
होती सुता है है पिता; 

आपत्ति-सी है जन्म छेती गेह में । 
सम्पत्ति होने दो मुझे, 
यह दुःख खोने दो अआुभे; 
सरने मुझे दो आज अपने स्नेह में । 


[ ह१ | 


यदि तुम नहीं तो माँ नहीं, 
तुम हो जहाँ वे भी वहीं । 
माँ के बिना बच्चा कहाँ बच पायगा ९ 
भाई गया तो क्‍या रहा, 
सम्पूण कुल का छुछ बहा । 
हा ! कोन किसको पिण्ड फिर पहुँचायगा ? 


र८ 


वक्क-न्‍सहार 


[ ३२ | 


पर में मरूँ तो ग्लानि क्‍या; 
सब तो बचगे हानि क्‍या ? 
इससे मुझे; बलि आज होने दो न क्‍यों ? 
लघु छाभ का क्यों लोभ हो, 
गुरु हानि का जो क्षोम हो । 
रूघु हानि कर गुरु छाम हो तो छो न क्यों ? 


[ ३ | 
मे टाग के ही थे ड़, 
बच भी रहूँ तो व्यय हूँ। 
फिर क्‍यों न मुकको आज ही तुम त्याग दो ? 
यह ओर आगे की सभी 
मिट जायें चिन्ताएं अभी । 
मै माँगती हूँ, पुण्य का यह भाग दों। 


१९ 


अक-संहार 


[ ३४ ] 
सन्‍्तान वह जो तार दे, 
कुल-भार आप उतार दे । 
उसको सभी हैं चाहते इस भाव से ! 
निज-धर्म धारूँ क्यो न मे, 
कुल को उबारूँ क्यो न में ९ 
तुमभी तरो यह विपद्नद्‌ इस नाव से ।” 
[ ३५ | 
द्विजवय फिर कहने लूगा, 
करुणाश्र्‌ू जलू बहने गा; 
“डाछो न मुझको मोह करके मोह में । 
यह कथन है समुचित तुम्हें; 
है इृष्ट मेरा हित तुम्हे; 
पर छाभ क्‍या इस व्यथ के विद्रोह मे ? 


रथ 


वक-संहार 


[ ३६५ | 
पाशिप्रहण जिसका किया, 
सब भार जिसका है लिया, 
कैसे उसे में [म्ृत्यु-्मुख मे छोड़ दूं ९ 
होमाप्रि सम्मुख विधिविहित, 
जिसको किया निज में निहित, 
सम्बन्ध उस सहधम्मिणी से तोड़ दूँ. ९ 
[ ३७ ] 
ब्राह्मणि, सुनो, रोओ न यों, 
धीरज धरो, खोओ न यों, 
निज हित इसीमे तुम भले ही मान लो । 
जो आप वक की वैलि बनो, 
नव पुत्र-सा हित भी जनो । 
'पर धम्म मेरा क्या ९ इसे भी जान लो । 


२१ 


वक-सहार 


[ रेट | 
हा ! ओर यह कुलपाकिका, 
मेरी विनीता बालिका, 
निज मुख वृथा ही आ्रॉसुओं से धो रही । 
यह आँख मरी दूसरी, 
द्विज पाँख मरी दूसरी; 
मेरे लिए है आप ही हत हो रही । 


[ ३९ | 
पर, पुत्रि, इसमे सार क्‍या ? 
तेरा यहाँ अधिकार क्‍या ? 
तू हर सकेगी दूसरे घर की ब्यथा । 
अधिकार पाछत मात्र का- 
मुभाको कि छालन मात्र का, 
सचमुच पराई वस्तु है तू स्धा' । 


श्र 


बक-संहार 


[ ४० ' ] 
जो है धरोहर मात्र ही। 
लेगा' जिसे सत्पात्र ही, 
कया देय को दूँ में उसे उपहार में ? 
तू ले रही निश्चास है, 
पर, क्या तुझे विश्वास है, 
मैं पढ़ सकूँ गा इस अधम अविचार में ९ 


[ ४१ ] 


जिसके लिए तू है बनी, 
तेरा बनेगा जो धनी, 
आज्षा' बिना' उसकी तुझे भी स्वत्व क्या ? 
जो तू स्वयं कुछ कर॑ संके; 
मेरे लिए भी मर सके, 
हा ! शान्त हो, इस वन-रुदन में तत्त्व क्‍या ९ 


२३ 


बक-संहार 


[ ४२ | 
अबछा सदा ही रह्ष्य पु 
नर-नीति का यह रुक्ष्य है । 
कैसे न रक्खूँ फिर भला निज नीति मे ९ 
आह्यरि, तुझे क्या, भय वहाँ, 
ध्रव धम्म की है जय जहाँ; 
पाता नहीं तेरे लिए कुछ भीति में । 
[| ७४३१ | 
माना कि अबला नारियाँ, 
होतीं सहज सुकुमारियाँ; 
पर, वे चला सकतीं नहीं संसार क्‍या ? 
करुणा-मयी, ममता-मयी, 
सेवा-मयी, क्षमता-मयी, 
व्‌ कर नहीं सकतीं यहाँ उपकार क्‍या ? 


२४ 


[ ४४ ] 


बहु कम-कुशला, गुणवती, 
तू है कछा-शीछा, सती, 
निवाह का क्‍या सोच सालेगा तुझे ? 
करके उचित परिचालना, 
इस पुत्र को तू पालना; 
होकर युवक यह आप पाछेगा तुमे ।” 
[ ४५ ] 
बेठी बहन के स्कन्ध पर, 
रकखे हुए निज वाम कर, 
फुल-दीप-सा बालक खड़ा था स्थिर वहाँ । 
पाकर समय उसने कहा, 
थी तोतलढ्ी वाणी अहा ! 
“मर अलचु को में अभी, वह है कहाँ ?? 


न््जु 


वक-संहार 


[ ४६ | 


थी शोक की छाई घटा, 
उसमे उठी विद्युच्छटा | 
रोते हँसे, हँसते हुए रोये सभी । 
तब आाह्यणी ने सिर घुना, 
वह शब्द कुन्ती ने सुना । 
वह वायु-गति से आप आ पहुँची तभो । 
[ ४७ | 
“यह शोक केसा है अरे ! 
तुम छोग क्यों आँसू मरे ? 
आपत्ति क्‍या तुम पर अचानक आ' पर्व |. 
कया भय उपस्थित है कहो, 
भ्रात्मीय हूँ में भी अहो ! 
जो कर सकू, तेयार हूँ में हर घढ़ी।' 


श्द्‌ 


बक-सहार 


[ ४८ ] 
तब विप्र ने बक की कथा, 
अपनी तथा सबकी व्यथा, 

उसको सुनाई दुःख से, निबंद से । 
सारी अवस्था जान कर, 
अति दुःख मन से सान कर, 

कहने लगी कुन्ती वचन यों खेद से;-- 
[ ४९ ] 
“हा ! देश यह असहाय है, 
मरता, न करता हाय है ! 

मुझसे कहो, राजा यहाँ का कोन है ? 
कुछ यत्न वह करता नहीं, 
कत्तव्य से डरता नहीं ९ 

मरती प्रजा है ओर रहता मोन है. । 


इम्ाण, 


५९१५ 


बक-संहार 


[ ५० | 


यदि भीरु वह दुर्बेछूमना, 
तो व्यर्थ क्यो राजा बना ? 
कर दे रहे हो तुम उसे किस बात का ? 
राजा अ्जा के अर्थ है, 
यदि वह अपटु, असमर्थ है, 
कारण वही है तो स्वयं उत्पात का । 


[ ५१ ] 
सबके सदश उस भूष की, 
उस पाप के प्रतिरूप की, 
बक के लिए बारी कभी पड़ती नहीं ? 
जूक कि निज पद लाग दे; 
सबके सदश वलि भाग दे; 
न्यायाथे क्‍यों उससे प्रजा लड़ती नहीं ? 


श्८ 


[ ५२ ] 
राजा प्रजा का पात्र है, 
वह लोक-अतिनिधि मात्र है । 
यदि वह प्रजा-पालक नहीं तो त्याज्य है । 
हम दूसरा' राजा चुनें; 
जो सब तरह अपनी सुने; 
कारण, प्रजा का ही असल मे राज्य है । 


[ ५३ |] 
पर है यहाँ की जो श्रजा, 
जो है बनी वलि की अजा; 
वह भीरु है, फिर ठीक ही यह कष्ट है । 
डाले नहीं तो यदि अभी, 
भर धूल मुट्टी भर सभी; 
तो घूछ मे मिल जाय वक, सो स्पष्ट है । 


२५९ 


चक-सहार 
[ ५४ ] 


जो 
हो ५ 
्यद तुम डक लए 
हि र यह पापपुर ै 
हि चले गये दलील 
 प्रथु बा 
सह ० है, पार क्‍्य का 
सकी था सार क्‍य कि 
/ होते न तो कसी हि 
ह है | ; या। 
जे 
प्र ने कहा-( कुन्ती 
वि न निश्चित हो बन 
बा उससे भला मेँ शो 
अं जेसा को, 
लि समभोता यही: 
है, किस तरह मे 
 तोड़ता 
हैं 


३०५ 


बक-सं हार 
[ ५३ ] 
सबको विपद मे छोड़ कर, 
किस धरम-धन क्रो जोड़ क्र, 
-भद्र, यहाँ से भाग जाता हाय ! मै? 
सबकी दशा जो हो यहाँ, 
में भागता उससे कहाँ ९ 
'निज हेतु क्या सब पर करूँ अन्याय मै ? 
[ ५७ | 
जाकर रहे कोई कहीं, 
यह देह रहने की नहीं; 
आत्मा परन्तु कर्भी कहीं मरता नहीं ; 
जं। कर्म तत्मतिकूल है, 
करना उसे किर भूल है। 
“मैं धर्म के अ्तिकूछ कुछ करता नहीं । 


३१ 


बक-संहार 


[ ५८ | 
में भाग सकता था यथा, 
सब भाग सकते थे तथा; 
रहती व्यवस्था ही कहाँ से फिर यहाँ ? 
इस मृत्यु में फिर भी नियम-- 
है, ओर सबके हेतु सम; 
पर श्रव्यवस्थित त्राण पा सकते कहाँ ? 
[ ५९ ] 
राजा विवश है क्‍या करे, 
यदि वह लड़े भी तो मरे । 
बल है विपुल वक का, प्रजा छाचार है । 
उद्योग-रत सब टछोग हैं, 
पर, कया सहज शुभ-योग हैं ? 
यों एक के सिर नित्य सबका भार है! 


श२ 


बक-सहार 


[ $५ ] 


जन एक देता प्राण है, 
होता सभी का त्राण है; 
सबके लिए निज नाश करना भी भला । 
फिर किस तरह में भागता, 
निज जन्मभू को ट्यागता ? 
दस भाइयो के साथ मरना भी भरता ।”” 


[ ६१ ] 


“पर मरण क्‍या उसका भला, 
तुष-तुस्य जो धीरे जला ९ 
उसकी अपेक्षा भभ्क जाना ठीक है। 
है तेज तो उसमे तनिक, 
चकचोंध होती है क्षणिक । 
दे ! एक ही सबकी तुम्हारी ठीक है ! 


३३ 


चक-संहार 


[ ६२ ] 
द्विज देवता में क्‍या कहूँ, 
पर, मोन भी केसे रहेूँ ? 
निज जन्मभू की भी दुहाई व्यर्थ है । 
कया जन्मभू है हाय ! सो, 
निज मृत्युभू बन जाय जो; 
बिस्तीणं वसुधा भर हमारे अथ है। 


[ एऔें ] 
पर शक्ति हमसे चाहिए, 
अनुरक्ति हममे चाहिए; 
निबंत जनों का विश्व में कोई नहीं ।” 
कुन्ती सिहर कर चुप हुई, 
( घहरी घटा फिर घुप हुई ) 
भर नेत्र आये किन्तु वह रोई कहीं । 


रे४ 


बक-सहार 


[ ६४ ] 


धर थेय फिर कहने छगी, 
वाणी परम प्रियता-पगी;-- 
“कुछ हो, सभो निश्चिन्त तुम बक से रहो । 
बस है. तुम्हारे एक सुत, 
पर, पाँच हैं मरे अयुत; 
दगी तुम्हे मै एक उनमे से अहो !” 


[ ६५ | 


इस बार दो ऑसू चुए, 
सब छोग विस्मित-से हुए; 

द्विज ने कहा-- यह क्‍या अरे ! यह कया शुझे ! 
तुम अतिथि, मुझको सान्‍्य हो, 
तेजोनिधान; वदान्य हो; 

माना तुम्दे, कण्टक हमारे है चुे । 


३५ 


ऑऊ-संहार 


[ ६६ | 
पर धर्म क्‍या मेरा यही, 
सह' क्या इसे लेगी मही ? 
आश्रय दिया था क्‍या तुम्हे वलि के छिए ९ 
मुझको, न तुमको भी सुनो, 
यह उचित है, समभो गुनो । 
सम्भव नहीं यह कृति स्वयं कलि के लिए ।” 
[ $७ ] 
“ह विप्र”-कुन्ती ने कहा, 
“यह भूमि है सवसहा । 
कलि और कृत युग हैं यहाँ देखो जभो । 
मिल कर सदेव बुरा-भला, 
संसार जाता है चला । 
होते बुरे न भले सभी जन हैं कभी । 


रद 


वक-संहार 


[ एंड | 
निज धर्म तुम हो जानते; 
हमको बहुत कुछ मानते; 
निज धगे मे भी जानती हूँ फ्रि कहो, 
जिसने हमें आश्रय दिया, 
सन्तुष्ट सब विध है किया, 
उपकार उसका आज क्या हमसे न हो १” 


[ १९ ] 
“उपकार”-ह्विज बोला वहीं-- 
“क्या प्राण देकर भी--नहीं, 
जो प्राण से भी प्रिय अधिक है सृष्टि मे, 
वह पुन्न बलि देकर हरे ! 
क्या कह रही हो तुम अरे ! 
यह तेज केसा है तुम्हारी दृष्टि में ! 


३७ 


'क-सहार 


[ ७० ] 
देवी, कहो तुम कोन हो; 
क्‍यों मूर्ति बन कर मोन हो ? 
हृदता नहीं देखी कहीं ऐसी कभी । 
अच्छा रहो, यह तो सुनो, 
तुम कोन सुत दोगी ? चुनो; 
दोगी तथा केसे सुने यह तो अभी ९” 
[ ७१ | 
“है विग्वर, पूछी न यह ।” 
कुन्ती सकी आगे न कह । 
द्विज-पुत्र घुटनों मे लिपट कर था खड़ा । 
उसको उठाकर गोद मे, 
मुँह चूम करुणाउमोद में, 
बोली कि-“मरे बत्स, तू बन जा बड़ा ।” 


८ 


वक-सहार 


[ ७२ | 


मॉ-बेटियाँ अब रो उठीं, 
आकुर अधीरा हो उठीं; 
कहने छगी सविषाद विप्र कुटुम्बिनी,- 
“यह शिशु तुम्हारा ही रहे, 
शत वार तुमको माँ कहे । 
हो रक्षिका इसको तुम्हीं, मुख-चुम्बिनी । 
[ ७३ |] 
द्विजबालिका फिर कह' उठी, 
धृत-पुत्तठ़ी गछ, बह उठी, 
“पर-हेतु आये, तुम विपद मे क्‍यों पड़ी ९” 
“बेटी, बढ़ा सुख है यही ।” 
यह, बात कुन्ती ने कही-- 
“तुम भी सदा पर-संकटों से यों छड़ी । 


३९ 


अक-संहार 


[ ४४ | 
भोजन बनाओ, अब उठो, 
निज कार्य साधो, ख़ब उठो; 
तुमको अभय-दायक वचन मेंने दिये । 
मरे लिए. चिन्ता तजो; 
भगवान को निर्मय भजो; 
प्रभु जो करेगा सब भछे के ही लिए ।” 
[ ४५ ] 
पाकर अभय का दान भी, 
उसको अयाचित मान भी, 
द्विज धर्म-मीरु न पा सका सन्‍्तोष कुछ । 
जिसमें पराई हानि हैं, 
डस छाभ में भो ब्लानि है; 
अरता नहीं है खा से शुभ-कोष कुछ । 


४8० 


वबक-संहार 


[ ७६ ] 
उसने कहा- है द्यागिनी, 
हे सबंथा शुभ भागिनी, 
उपकार भी सहनीय होना चाहिए । 
में आज इससे दब रहा, 
फिर जाय यह क्‍यों कर सहा, 
हाँ, भार भी वहनीय होना चाहिए । 


[ ७७ | 


सब सुत तुम्हारे धन्य हें; 

गुण-रूप-शील अनन्य हैं; 
चल-वीय, विद्या-बुद्धि से वे हैं भरे । 

वे पॉच पंच बने रहे; 

क्यों व्यर्थ यह बाधा सहे; 
उनको बहुत-से काये करने हैं हरे !” 


४१ 


वरक-संहार 


[ ७८ | 
“तो एक यह भी काय है, 
यह' भी उन्हे अनिवाय है, 
आशीष दो कर के इसे भी सिद्ध वे । 
या तो असुर को मार कर, 
है धन्य पुर-उपकार कर; 
या कीत्ति ले कर सूथ-मण्डल विद्ध वे ! 


[ ७९ | 
यह कोन ऐसा भार है, 
जिसका विशेष विचार है ? 
यह है हमारी अलुपमात्र ऋृतञ्ञता । 
केसे न फिर यह व्यक्त हो, 
तुम' विप्रवर, न॑ विरक हो; 
कर जायें क्‍या हम जानकर सो अज्ञता ? ” 


४२ 


बक-संहार 


[ ४८० | 
यों प्रश्न-पुवंक निज कथा 
निःशेष कर मानों वृथा, 
कुन्ती बिना उत्तर लिए निर्गत हुई । 
ठहरी न वह, न ठहर सकी, 
अति कार्य कर मानों थको; 
बाहर अटल थी किन्तु भीतर हत हुई । 


[ ८१ | 


आ शीघ्र अपने स्थान पर, 
सिर रख खभुज उपधान पर, 
वह लेट कर कहने छगी यो आप ही-- 
“६ प्राण, तुम पाषाण हो, 
अब आप अपने शाण हो, 
हा! देव भेरे अर्थ है सनन्‍्ताप ही । 


४३ 


चक-संहार 


[ <र२ |] 
केवल कहा ही है अभी, 
अविशिष्ट है करना सभी, 
पर मन, अभी से तू दिकल होने त्मा । 
ऐसे चलेगा काम क्या, 
तेरा' रहेगा नाम क्‍या ९ 
आरम्भ में ही हाय ! तू रोने छगा । 
[ ८३ | 
स्वामी गये शिशु छोड़ कर, 
राजत्व उनका जोड़ कर, 
वह भी गया, अब हाथ ! कया सुत भी चढे ? 
प्रभु, क्या मुझे इतना दिया, 
जो फिर सभी छोटा लिया; 
छुछ कर मुझे क्‍यों आप अपने से छले ? 


४४ 


बक-संहार 


[ ८४ |] 
जिनके यहाँ दो दिन रही, 
उपकार जिनका है यही, 
मरने न जाने दे रही हूँ में उन्हे । 
फिर बक-निकट चिरभक्ति-मय, 
जाने मुझे दंगे तनय-- 
जो गभ से ही से रही हूँ में उन्हे ? 
[ ८५ | 
भगवान, में ही किस तरह, 
जाने उन्हे दू इस तरह; 
क्‍या मारने को ही उन्हे मेंने जना ? 
प्रभुवर, परीक्षा लो न यो; 
तुम वज-निद्‌य हो न यों; 
अबछा सदा दयनीय हूँ मे मदमना । 


8५ 


बेक-संहार 


[| ८६ |ै 


तुम किन्तु निश्चय कर यही, 
यदि हो रहे हो शअआम्रही, 
खीकार है तो में जियूँ चाहे मरूँ । 
ले लो प्रभो सब जो दिया; 
मैने हृदय दृढ़ कर लिया; 
पर यह बता दो क्या करूँ-मे क्‍या करूँ ?” 
[ ८७ ] 
कत्तेठ्य कुन्ती कर चुकी, 
वह विप्र-लिपदा हर चुकी; 
वात्सल्य-वश अब हो उठी विचलित कही । 
जो थी शिल्वा-सी निरचला, 
अब रुध गया उसका गला; 
वह देर तक जल-मप्न-सी छेटी रही। 


धे९ 


वक-संहार 


[ ८८ ै 
धह लीन थी भगवन्त में, 
हलका हुआ जी अन्त मे; 
हों, बढ़ गई अत्यन्त ही गम्भीरता । 
जब वीर पुत्रों से मिलो; 
तब फिर तनिक कॉपी-हिली । 
पर, अन्य क्षण मानो प्रकट थी धीरता ! 


[ ८९ ] 
जो था हुआ सब कह गई, 
सुत-ससिति विस्मित रह गई । 
बोले युधिष्ठिर तब कि "माँ, यह क्‍या किया ? 
पर-हेतु मरने के लिए, 
निज सझ्ुत्त, बिना अकघक किये, 
किस भाँति भेजेगा तुम्हारा यह हिया ९ 


४७ 


सक-संहार 
[ ९० | 
मुमको समझ पढ़ता नहीं ।”? 
माँ ने दिया उत्तर वहीं,-- 
“यह हृदय ऐसा ही बना है क्‍या कहें " 
ऐसा जटिल, पूछे किसे, 
विधि ने बनाया क्यों इसे; 
अबला रह में ओर हा ! सब कुछ सहें ! 


[ ९१ |] 


यह देव का शभ्रन्याय है; 
पर वत्स, कोन उपाय है ? 

पूछो न तुम इस हृदय की कुछ भी दशा 
रण मे मरण तक के छिए, 
पति-पुत्र को आगे किये, 

देती विदा हैं. गये कर हम कक शा । 


छ्ट 


व्क-संहार 


| ९२ ] 
फिर भो हृदय फटता' नहीं, 
( उल्टा प्रमद अटता नहीं । ) 
पर, दूसरे के दुःख में मेरा हिया 
(३ बे 
करुणाद्र होता है स्वयं, 
शिशु-तुल्य रोतां है स्वयं; 
प्रीव्यास ने इसको यही शिक्षण दिया | 


[ ९३ |] 
सब पाण्डु-सुत गद्दद हुए, 
आनन्द से उन्मद हुए,-- 
“समुचित हमारी जन्मदा को है यही । 
हमने परीक्षा ली वृथा ।” 
हँस कर पुनः बोली प्रथा-- 
“बटा, परीक्षा तो नियति ही छे रही !” 


४8५९ 


बंक-सहार 
[ ९४ | 
फिर हो गई गम्भीर वह, 
जिसमे कि हो न अधीर बह; 
माना न किन्तु तथापि माँ का अश्रुजल । 
वो बू द बह कर ही रहा, 
सडदेव ने तब यों कहा,-- 


७, 


“बलि दो मुझे माँ, जन्य मेरा हो सुफल ।! 


| ९५ | 
“पुनरपि परीक्षा, हाथ रे ! 
केसे महा यह जाय रे !” 
उसने कहा--“ बेटा, तुम्हे वलि दूं ? रहा; 
दो पुत्र माद्री ने जने, 
दो ही रहे मेरे बने। 
बस, इस विषय में अब न तुम कुछ भी कही |” 


रा 


बक-संहार 


[ ९६ ] 


तब वीर अजुन ने कहा,-- 
“माँ, तुम मुझे भेजो, अह्ा ! 
सब जानते है पाथ' मेरा नाम हे ।” 
पर भीम ने रोका उन्हें, 
सप्रेम अवलोका उन्हे; 
“ठहरो तनिक तुम, भोम का यह काम है | 


[ ९७ ] 


लघु तुम, तथा गुरु आय हैं, 
क्या ये तुम्हारे कार्य है? 
माँ, ठोक है बस, किन्तु तुम क्‍यों रो उठी ? 
समझता, समझ मे आ' गया, 
कत्त व्य कृतिपन पा गया, 
बात्सल्य-वश अब हाय ! विचलित हो उठी। 


५१ 


वक्र-सहार 


[ ९८ | 


पर माँ, न तुम कुछ भय करो, 
निज भीम का जय जय करो; 
इन बाहुओं में बल नहीं निस्सोम कया ? 
इन थुग्म के रहते हुए, 
वक-मुष्टियों सहते हुए, 
यशु-तुल्य मरने को हुआ है भोम कया ? 


| ९९ |] 


वक से बहुत जन है मरे; 
उसने लिए बहु ओसरे; 
बारी उसी को जान को, अब आगडढ़ ) 
बलवान कम न हिडिम्ब था, 
थम का प्रथुल प्रतिबिम्ब था; 
पर, शञ्गुता मरी उसे भी खा गई । 


ल 


वक-सं हार 


| ५१०० ] 


सबको यहाँ अब हृुथो हों; 
मेरा नया उत्क्ष हो; 

समभो इसे हे अम्ब, तुम शुभ योग ही । 
निष्फछ निरख कर निज गदा, 
कहता यहाँ में था सदा/-- 

(कया भाग्य में है हाय ! भमिक्षा-भोग ही ?* 


| १०१ | 


खुजली मिटेगी कल जरा, 
हो जायगा फिर बल हरा, 

दुर्डान्त पापी देत्य मारा जायगा। 
पककान्न जो वक के ढछिए, 
वलि-संग जाते हैं विये; 

माँ स्वादु उनका भी मुझे ही आयगा !” 


५३ 


बृक-संहार 


[ १०२ | 


हँसती तथा रोती हुई, 
सुध-बुध सभी खोती हुई, 
कहने ढगी कुन्ती कि--“सब जीते रहो, 
मेरी तुम्हीं से आस है, 
मन में बड़ा विश्वास है; 
तुम नित नये यश का अमृत पीते रहो । 


[ १०३ |] 


सब शह्जुओं को मार कर, 
पितृ राज्य का उद्धार कर, 
भोगो सभी सुख-भोग मिलकर सवेंदा । 
गुण-गशण तुम्हारे गेय हों, 
अलनुपम चरित चिर ध्येय हॉ-- 
इष्टान्त हो सम्पद-विपद में तुम सदा !” 


५४ 


बक-सहार 


[ १०४ ै 


प्रेमाश्रु ओ की सृष्टि से, 
दर्शन न पाकर दृष्टि से, 
पाँचो सुततों को युग कर! से घेर कर, 
कुन्ती परम ग्रमुदित हुई, 
मानों उषा समुदित हुई, 
सरसीरुहो पर. निज कनक-कर फेर कर । 


[| १०५ | 


इसके अनन्तर किस तरह , 
( हरि मत्त करि को जिस तरह ) 
ब॒क-वध वृकोदर ने किया पर दिन वहाँ;-- 
छिखते नहीं अब हम इसे, 
पढ़ना यही प्रिय हो जिसे, 
कृपया क्षमा कर दे हमे वह जन यहाँ । 


७० 


श्रोगणेशा यक्षम: 


वन-वैभव 


५३ 


पूचोद्ध 


[ १ ] 
अतुल वह अपना हेमागार, 
जछा कर कर देने को छार, 
जानको रूपी आग अपार, 
चुराने का करके कुविचार, 

चछा जो रावण निपट निषिद्ध,- 

संझुलाचरण करे वह सिद्ध ! 


डे 


९ 
बन-ब भर 


[२ | 

“तुम्हारे भाई बेचारे, 

ज्ुए मे जो सब कुछ हारे; 

विपिन मे दीन भाव धारे, 

भटकते है मारे मारे । 
न जाने कैसे हैं वे छांग, 
यहाँ हम करते हैं सुख-भाग ! 

[ ह ]] 

ख़बर के उनकी, चलो जरा, 

कि बन मे होगा हृदय हरा । 

वहाँ है निमल नोर भरा, 

झोर मृराया के योग्य घरा ।”” 
शकुनि की सुन यों गूढ़ गिरा, 
हँसा दुर्योधन हटी निरा | 


डे 


[ ४ | 
“ख़बर की तुमने खूब कही, 
उचित है मामा, हमे यही । 
पिता की आज्ञा किन्तु रही, 
वहाँ सगया ही मुख्य सही 
कर्ण ने कहा- धन्य लक्षी, 
एक ढेल मे दो पक्की !” 
[ + ] 
विकट यह तीन तिकट मिल के, 
हँसा फिर खिल खिल कर खिल के | 
होसले के के कर दिल के, 
ताड़ कर करके तिल तिल के; 
सफल करने अभिलाष नया, 
अन्ध नृप-निकट तुरन्त गया । 


५ 


> 
चन-नब भय 


[ ६ | 

कहा दुर्योधन ने--/हे ताव, 

लगी है कुछ सिंहों की घाव । 

विपिन में है उनका उत्पात, 

जहाँ है अपना पशु-संघात । 
करेगे हम मगया वन मे, 
धोष यात्रा को है मन मे ।” 
[ ७ ] 

सुना भूपति ने “हूँ” करके, 

“द्रेक है” कहा आह भर के । 

“तु कि तु वहाँ डर के, 

विचारों तुम्हीं ध्यान धर के । 
वहीं पाण्डब भी रहते हैं, 
दुःख मन ही मन सहते हैं ) 


दि 


रे 
कलतन्क उन 


[ ८ ] 

देख कर लुमको सम्मुख हाय ! 

क्रोध उनका न कहीं जग जाय | 

रहेगा तो फिर कोन उपाय ? 

न समझो तुम उनको असहाय । 
शरिठ उनकी है सबको ज्ञात, 
सुरो में भी है यश विख्यात ।” 
[ ९ ] 

शकुनि ने कहा--“व्यरथ यह सोच, 

प्रबल हों वेया पुरे पोच, 

कहूँगा यह में निस्सक्लोच, 

नहीं है उनके मन से मोच । 
न हो जब तक अज्ञात निवास, 
करेगे वे न विरोधाभास ।” 


भ् 
नच-व सत्ञ 


[ १० ] 

भूप को देकर यो सन्‍्तोष, 

साथ छेकर बहु जन, धन-कोष, 

देव का लिये अलक्षित रोष, 

घोष-यात्रा का करके घोष, 
जले पर नमक छिड़कने हाथ ! 
चला' वह कुरुकुछ का समुदाय । 


| ११ |] 


धरा को धसका कर मातद्ग 

बढ़े दिखल़ा कर निज गति-रह्ष । 

उड़ा कर उसकी धूल तुरह्न, 

चले ज्यों चपल अपाहः सभह्ग | 
भूमि पर सक्ुट-सा आया, 
उसे ऊँटों ने उकसाया ! 


् 


०५ 
बतनव भय 


[ १९२ | 


मुदित थे सब यात्री मन में, 

समातो स्फूति न थी तन में, 

नया जीवन था जन जन मे; 

कि होगा अब विहार वन में । 
जहाँ जिस रात पड़ाव पढ़ा, 
हुआ. कोतुक-सा वहाँ खढ़ा । 


[ १३ ] 

शान्त वन भो तब नगर बना, 

वहाँ जब शिविर-समूह तना । 

उठा कोलछाहलर घोर घना, 

हुए सब खग-मृग भीत-मना । 
जिधर पाण्डव थे, वे भागे,-- 
ख़बर-सी देने को आगे ! 


५९ 


+« 
चल-बसव 


[ १७ | 


आज पाण्डव बन-वासी हैं; 

पास वे दास न दासी हैं । 

न भोगी है, न विलास। हैं, 

उदासी हैं, सम्यासी हैं । 
कहाँ वे विभव विलीन हुए ? 
देशपति जो थे, दीन हुए ! 


[. 


द्र मो की छाया है गम्भीर, 

बने हैं सुन्दर पण-कुटीर । 

निकट ही लहराता हे नीर, 

शान्त रहते हैं पोंचों वीर। 
धर्म्म-धन की ही रुष्णा है, 
साथ कल्याणी कृष्णा है । 


१५७ 


के 
बन-बसरनव 


[ १६ ] 


हाय ! वह कृष्णा कल्याणी, 

छोष है बस जिससे वाणी, 

कि जो थी कभी महारात्ती, 

स्वयं अब भरती है पानी ! 
किन्तु है मन मे मान वही, 
आन हो कि न हो, बान वही | 


[ १७ | 

सदा पति-सेवा करती हैं, 

अतिथियों का श्रम हरती है ! 

भव्य भावों को भरती है, 

धम्म अपना आचरती है । 
किन्सु होकर क्षत्रियभाय्यों, 
दुःख भूछे क्‍या वह आय्यां ? 


११ 


+६ 
वन-चसभव 


[ श#८ ] 

शत्र-क्रत उसको वह अपमान 

सालता है विष-विशिख-समान । 

जहाँ आता है उसका' ध्यान, 

नहीं रहता फिर कुछ भी ज्ञान । 
उध्ण होते हैं अरुण कपोल; 
कण्ठ से नहीं निकलते बोल 


[ १९ ] 


बेठती है वह जब च्पचाप, 

अचानक चढते है श्र. चाप । 

ओंठ करते है मोनाछाप, 

उमड़ते हैं. फिर ऑसू आप । 
ओर बह उठती है तत्काल 
पकढ़ कर अपने बिथुरे बाल ! 


१२ 


के 


जनचसत 


[| २० |] 

बाल वे मन्त्रों से अभिषिक्त, 

हुए जो राजसूथ में सिर । 

हो चुके हैं रत्नों से रिक्त, 

ओर दुःशासन-कृत अविविक्त । 
परिष्कृत केसे हो तब तक--- 
शत्रु जन जीवित हैं जब तक ? 
[ २५११ | 

सती हँसती भी रोती है, 

धय्य धीरों के खोती है। 

भींगती ओर भिगोती है, 

यीज बदले के बोती है । 
विषम वेरांकुर पतियों के, 
न सींच क्‍ये। दृग सतियों के ? 


१३ 


| २२ | 

ऑक पतियों से कहती 

द दी सब कुछ है सहती । 

ण्डु-कुल-वृक्षों मे बहती 

पवन-सी अस्थिर है रहती । 
है वह कि जो जिलातो हैं 
ओर मोंके भी छाती है ! 
[ २३ ] 

वहाँ जो खग-मृग चरते है, 

कं उस पर बे करते है । 

मन ही भन डरते हैं 

पगों में ही सिर धरते है । 
प्यार के बदले में निर्दिष्ट 
दया ही है उन सबको इृष्ट ! 


१४ 


- 
बन-बसन 


[ २४ | 

वीर पाण्डव भी आन्त न थे, 

विपिन मे बेठे श्रान्त न थे । 

किन्तु केवल विक्रान्त न थे; 

घीर भी थे कि अशान्त न थे । 
समय की उन्हे प्रतीक्षा थी, 
धम्म की जैसी दीक्षा थी । 


[ २५ |] 
पार्थ ने तप कर मन भाया, 
विजय-चर शझ्भुर से पाया । 
शूर वह सुरपुर हो आया,-- 
वहाँ से द्व्यायुध छाया । 
यत्न यों उनके जारी हैं, 
विरत कब वे ब्रतघारी हैं. ९ 


१५ 


चन-वेभव 


हक, .॥ 


वहाँ बहु ऋषि-मुनि आते हैं, 

विविध व्याख्यान सुनाते हैं । 

शान्ति उनसे सब पाते हैं, 

कुदिन यो कठते जाते है। 
पुरोहित है उनके जो धोम्य 
कराते है सुयज्ञ वे सोख्य । 
[ २७ ] 

दिखा कर अपना वेभव-वेश, 

जलाने को उनका हृद श, 

सुयोधन ने तज छज्जा-लेश, 

किया वन में जिस समय प्रवेश, 
युधिष्ठिर शान्त, सुसंयत थे, 
रुचिर राजषि यज्ञ-रत थे । 


१६ 


बन-वे भव 


[ २८ | 

देख कर कोरव-दल, भयभीत 

भगे जो मृग-विह॒ज्ञ कलगीत, 

जान निज शरण उन्हे सुविनीत 

हुए चिन्तित वे परम पुनीत । 
तभी आये कुछ वनचारी, 
उन्होने कथा कही सारी । 


[ २९ | 

युधिष्ठिर ने ली छुम्ब! साँस, 

भीम के रोम हुए कुश-कोस । 

गडढ़ी अजुन को मानो गाँस, 

नकुछ के नख में थी क्‍या फाँस 
सन्न सहदेव हुए निरुपाय, 
हँसी या रोई कृष्णा हाथ ! 


१७ 


+५ 
वत-वबसव 


[ देरे | 


“डचत आतिथ्य करूँगा मे, 

हीनता सभी हरूँगा में । 

काल से भी न डरूँगा मे, 

कि मारूँगा कि मरूँगा में । 
गिरा कर सु-गुरु गदा की गाज 
चुका रूगा सब बदला आज | 


[ हेईे | 


द्रोपदी, मत हो यो बेहाल, 
भीम जीवित है अरि-कुछ-काल । 
स्वकर कर शन्रु-रुधिर से छाल 
वही बॉ घेगा तेरे बाल। 
स्य॑ हरि ने हो कर अनुकूल, 
' दिया है तुमे अनन्त दुकूलछ । 


१९ 


[| रे४ | 


हमारा विभव हमीं को आज 
दिखाने आया शन्नु-समाज ! 
नहीं आती नीचों को छाज, 
देख रगा में सारे साज | 
हँसे वे, में मुहं तोड़ गा, 
न जीता उनको छोड गा ।” 


[ ३५ | 


भीम थे या था क्रोध कठोर ? 

गिरा थी उनका या घन-घोर १ 

पाथ ने धर धन्वा की डोर, 

इष्टि की धम्मेराज की ओर, 
कि मिल जावे उनका आदेश, 
ओर समिट जायें मन के छृ श । 


'चुडक 


२७ 


वन-व भव 
[ है६ |] 


फेर कर तब धीरज के साथ 

भाइयो की पीठो पर हाथ, 

विश्व-विश्र्‌ व गुण-गोरव-गाथ, 

बोलने लगे पाण्डु-कुल-नाथ-- 
“शान्त हो भाई, ऋष्णे, शान्त; 
न आतुर हो तुम यो एकान्त | 


[ २७ | 


हुआ जो सारा विभव विनष्ट, 

हुए जो हम सब राज्य-म्रष्ट, 

भोगने पड़े हमे जो कष्ट, 

दोष यह है मरा ही स्पष्ट । 
किन्तु ज्यों तुमने इसे सहा, 
सुनो त्यों मेरा आज कह्दा । 


२१ 


“९ 
वन-बभव 


[ रे८ |] 

विता के हम प्रिय ढोटे थ, 

लिप ग्रोटे २ 

मरे जब वे, हम छोटे थे । 

रुदन कर भूपर छोटे थे, 

हमारे दिन जो खोटे थे । 
उठाया था हमको किसने ? 
उसे है सो प्रणाम जिसने । 


[ ३९ | 

वही पाठक बाल्कपन के, 

पिता है इस दुर्योधन के । 

वही रक्षक है जीवन के, 

बड़े चाचा पॉचों जन के ! 
पूर्ण करके गुटियाँ सारी, 
बनी माद्री माँ गान्थारी ! 


श्र 


२९ 
बचन-वसव 


[ ४० |] 


उन्होने हमे सँभाला था, 

पिता-माता ज्यों पाछा था | 

प्यार सो पुत्रों वाला था, 

तदपि हमको दे डाला था ! 
उन्हीं का होने से सुत मात्र-- 
क्षमा का है दुर्योधन पात्र । 
[ ४१ ] 

सोच कर उनके वे उपकार 

श्म्य हैं उसके दुष्यवहार । 

कहूँगा में भी किन्तु पुकार,- 

न छोड़ गे हम निज अधिकार । 
उचित समभेगे हम जब जो 
करेगे उनके हित सब सो । 


रे 


[| ४३ | 
नहीं स्वत्वों का जिसको ध्यान 
फेरता है वह विभु का दान । 
ओर करता है निज अपमान, 
किन्तु हम हैं क्षत्रिय-सन्तान । 
करेगे चाहे जितना' त्याग, 
न छोड़े गे भय से निज भाग । 


[ ४३ ] 


अबल भी हो तो क्‍या परवाह ? 

करेंगे हम स्वधस्मे-निवांह । 

मर भी, पर न करेंगे आह; 

स्वर्ग की खुली पड़ी है राह । 
हमारा नहीं, प्रजा का राज्य; 
किन्तु वह नहीं धम्णेतः त्याज्य । 


२४ 


५ 
बन-न भत्र 


[ ४४ | 


क्र तो करले वे उपहास, 

पूर्ण हो छे अज्ञात निवास । 

जायेंगे तब हम उनके पास, 

ओर फिर माँगेगे निज न्यास, 
उसे यदि दंगे वे हित मान 
क्षमा पावगे बन्धु-समान | 


[ ४५ | 


किन्तु यदि वे हठ ठानेंगे, 
न्याय की बात न सॉनेंगे, 
याद रक्‍ख, तो जानेगे, 
इमें मर कर पहचानेगे । 
राज्य के नहीं, धम्मे के अर्थ 


५ व ए 
उठगे तब ये शस्त्र समथ । 


हक 


ग्५ 


ह 
खत-ब सब 


[ ४६ |] 

शान्त हो भाई, ऋष्णे, शान्त; 

न आतुर हो तुम यों एकान्त । 

अभागा दुर्योधन है अ्रान्त, 

न हो निज सहनशीछता श्रान्त । 
तुम्हे हे क्रोध, मुझे हे खेद , 
नहीं है उसे हिताहित-भेद 


[| ४७ | 


दयामय, उसे बुद्धि-वर दो; 


भाइयो, तुम भी यह कर दो-- 


ओर उसको कुछ अवसर दो, 

भ य्ये अपना न यहीं घर दो । 
क्षमा करके हरि नेसो दोष; 
किया था चेदीश्वर पर रोष । 


२६ 


नह 


चन+ब सन 


[ ४८ | 


नहीं हो सकते है हरि हम, 
स्वयं प्रभु है वे पुरुषोत्तम । 
किन्तु अनुकृति ही है कया कम ? 
करेगी वही हमे सक्षम । 
इसीसे होते है अवतार, 
कि उनसे शिक्षा के संसार ।” 


[ ४९५ | 
कहा तब अजुन ने--“हे आय्य, 
आपका शासन शिरसा धाय्य । 
हमारा क्रोध रहे अनिवाय्य-- 
सफल हो किन्तु आपके काय्य । 
तद॒पि क्‍या दुर्योधन का चित्त 
' फिरेगा अब भी शान्ति-निमिप्त ९ 


बरश्७ 


बन-व भव 


[ ५० | 
भले ही कुछ भी हो परिणाम, 
फलाफल से है हमे न काम । 
करे गे हम स्वकम्म निष्काम, 
विफल भी दे गे वे विश्राम । 
ओर भी शान्त रहे ये बाण, 
हमारे है बल आप प्रमाश्त 
[ ५१ ] 
शान्त हो आय्य भोम, इस वार ।” 
भीम तब बोले मन को मार-- 
“आय्ये का है जब यही विचार 
वहन करना ही होगा भार । 
सहा सब इनके कहने से, 
हटे गे अब क्‍यों सहने से ९ 


२८ 


०५ 
दलनं-बभन 


[| ५२ | 

आपय्य के पीछे बहु अपमान- 

सहे हमने सम्मान-समान । 

आज भी वही हमारा ध्यान, 

किन्तु यह जीवन है बेजान । 
करूँ तो जाकर में अब छोप 
हिंस जीवों पर ही यह कोप !” 


[ ५३ ] 


भीम यों कह कर वचन यथार्थे, 

गये आवेग-सदश मृगयाथ । 

समझ निष्फल-सा निज पुरुषाथ; 

हुए निश्चछ भी चद्बल पाये । 
युधिष्ठिर देकर पुनः प्रबोध, 
मेटने छगे सभी का क्रोध । 


२९ 


२७७: बुर 


उत्तराद्ध 


[ १ | 

इधर कोरव-दल गोरव धार, 

विपिन में करने रूगा विद्दार । 

गूंजने छगी गान-गुश्लार, 

नूपुरों की नव-नव मछार । 
कहीं कुझ्नों मे क्रीड़ा, भेट, 
कहीं जल-केछि, कहीं आखेट 


३७ 


है. 


बन भत 


[ २ ] 

उसी वन में था एक तड़ाग, 

जहाँ उड़ता था' पद्च-पराग । 

वहाँ का हरा-भरा' भू-साग, 

आप उपजाता था अनुराग । 
चौखटे मे ज्यों हरे जड़ा, 
धरा पर हो सुरमुकुर पढ़ा ! 
[ है | 

चाँदनी छिटकी थी उस रात, 

बविचरता था वासन्तिक वात । 

सो रहे थे यद्यपि जल॑जात, 

अयुत शशि थे सर मे प्रतिभात । 
सरस सर की निद्दार शोभा, 
सुरों का मानस भी छोसा । 


२१ 


है 
अल व भव 


[ ४ | 


अप्सराओं को लेकर सज्जन, 

नेश निस्तन्ध भाव कर भद्न, 

बह्ाता हुआ राग-रस-रह्न, 

चित्ररथ भरे अपूब उमहृ, 
चन्द्र-तारों को दे त्रीढा, 
वहां करता था जल-क्रीढ़ा । 


[ ५ ] 

अचानक इसी समय अनिवार 

विपिन से करता हुआ विहार, 

झूमता हुआ कुल्लराकार, 

साथ में लिये श्रशय-परिवार, 
सख॒यं भी जल-विद्ार के हेतु, 
वहाँ पर आ पहुंचा कुश-केतु । 


शेर 


ै 


बन-य सब 


[ ६ ]] 


उसे गन्धवाँ ने टोका, 

तजनी दिखलाई, रोका; 

ज़रा-सा खाकर तब मोका, 

क्रोध से उसने अवलोका । 
उठी जो उसकी भ्रृकुटि कराल, 
खिँचीं सो तलवारें तत्काल ! 
[ ७ | 

हुआ गन्धरवों पर आधात, 

चित्ररथ तक पहुँची यह बात-- 

कि कोई उद्धत मानव-जात 

मचाता है आकर उत्पात । 

सिन्धु से उच्चे:अरवा-समान, 

हुआ सरनिर्गत वह बलवान 


३३ 


वने-वेभव 


[ ८ |] 

क्रोभ से जलने लगा शरीर; 

बिना पोछे ही सूखा नीर ! 

बदल कर वल्ल शीघ्र वह वीर; 

उठा कर धनुष, चढ़ा कर तीर--- 
जिधर होता था रण का शोर; 
चला शादू छ-सहश उस ओर । 


[ ९ | 
अप्सराएँ पुष्करिणी-सी, 
देख भय-बाधा करिणी-सी, 
विकल हो हहरी हरिणी-सी, 
काँपतो थीं सब्र तरिणी-सी । 
हाथ से देकर उन्हे प्रबोध, 


चित्ररथ चला गया सक्रोध | 


३४ 


2७ 
बन-व भव 


[ १० 

पहुँच दुर्योधन-सम्मुख शूर, 

घोर नेत्नों से उसको घूर, 

कूकता हो ज्यों कुपित मयूर 

वचन बोला सुखर से ऋ,र-- 
“कोन है तू; ओ उद्धत, धृष्ट, 
यहाँ जो आया मरणाकऊृष्ट ९” 


0 


सुयोधन भी बोला सक्रोध-- 

“ज्ञात क्‍या तुमको नहीं अबोध, 

कि करके जिसका मागनिरोध 

किया है तुमने आत्म-विरोध। 
वही इस प्रथ्वी का स्वामी 
सुयोधन जप हूँ में नामी ९” 


3० 


्े 


बेन-व भप 


[ १२ । 

“अरे, तू ही दुर्योधन है, 

दुष्ट, दाम्मिक जो दुजन है ? 

अनुज जिसका दुःशासन है, 

प्रकट जिसका पामरपन हैं? 
भाइयों को भिक्षुक करके 
बना नृप उनका धन हरके ! 


[ १३ | 


मानता हूँ, तू हें नामी, 

किन्तु कुछ-काछ, कुपथगामी । 

आज इस प्रृथ्वी का सखामी 

बना फिरता है तू कामी ! 
पकड़ रखना' तू इसका द्वाथ 
सती होगी यद्द तेरे साथ ! 


१६ 


[ १४ ] 


भूद, तुझसे कितने भूपाल 

हुए, हैं, होगे, विपुल विशाल । 

किन्तु सबके पीछे है काल, 

रहा इसका ऐसा ही हाल। 
बहुत है यहो, कहूँ क्या ओर 
कि देगी तुमको भी यह ठोर। 


[ १५ | 


तुमे है छगा राज्य का रोग, 

इष्ट है अपना ही भू-भोग; 

की (५ 

कि भाई हैं जो पाण्डव लोग, 

सह्य उनका भी नहीं सुयोग। 
किन्तु है भू पर सबका भाग, 
करगे जिसे न तृण भी त्याग । 


३७ 


२९ 
बन-व भव 


[ १६ | 
समय दे अब भी चेत अचेत: 
नहीं तो उजड़ जायगा खेत। 
धम्म-पथ घर कर थेय्ये-समेत, 
छोट जा जीवित नृपति-निकेत ! 
हुआ था यद्यपि सुझको रोष, 
क्षमा करता हूँ तेरा दोष ।” 
(. १७ | 
“तुझे तो पर में दूँगा दण्ड, 
कि कोई भी हो तू पाषण्ड ! 
सँभल, अब यह मरा कोदण्ड 
छोड़ता है चब्बल शर चण्ड ।”” 
बाण यों कहते कहते जोड़, 
दिया झट दुर्योधन ने छोड़ ! 


३८ 


५ 
चन-चवभनवतर 


[| १८ ] 


किये कशांदिक ने भी वार, 

चित्ररथ संभला किसी प्रकार। 

ओर बोलछा--“घिक पापाचार ! 

दण्ड ही है तेरा उपचार |” 
न करके उसने भी विज्लेष, 
किया सम्मोहन-शर-निर्ेप । 


[| १९ ] 


शीघ्र उस शर का पड़ा प्रभाव, 

हुआ सब कोरव-दल हतहाव । 

चढ़ा तब गन्धर्वों को चाव, 

उन्होंने किया विकट वतांव। 
कि सारे शूरों को पकड़ा, 
विमानों से बॉधा, जकड़ा ! 


३९ 


+ 
बन्-ध भ्रव 


[ २० | 


कोरव-झ्ियाँ देख यह हाल, 

पीटन लगीं वक्ष या भाल ! 

विकल थे कोरव ऋ उ्धू कराल, 

सिंह ज्यों तोड़ न पाकर जाल । 
हुआ कातर-कोलाहल-नाठ, 
शिविर तक पहुँचा यह संवाद । 


[ २१ ] 


वहों थे वृद्ध सचिव या दास, 

व्यथ था' उनका रश-प्रयास । 

विवश होकर, लेकर निश्वास, 

चले बे धम्मराज के पास। 
किन्तु लज्जित थे मन मन मे, 
पुकारे ओर किसे बन में ! 


३0७ 


०. 


वन-वभव 


[ २२ ] 


भाइयों-सहित द्रोपदी-सद्ग, 

पाश्व में रक्खे चाप-निषद्ज, 

सुना कर सुन्दर कथा-प्रसद्ग, 

दिखाते हुए धम्म के अद्भ, 
यज्ञ-वेदी के सम्मुख शान्त, 
युधिष्ठिर बेठे थे विश्रान्त। 
[ २३ ] 

बिछे थे नीचे मृदु सगचम, 

सुनों, उनकी वाणी का समे--- 

“करें यदि अन्य मलुज दुष्कर्म, 

तजे तो हम क्यों अपना धर्म ९ 
थेय्ये ही धर्म-परीक्षा है, 
वही वीरों की दीक्षा है। 


४१ 


[ २४ |] 

राम ने राज्य-विभव छोड़ा, 

उन्हे था बन में दुख थोड़ा ९ 

भरत ने भी निज मुख मोड़ा, 

धम्म-धन ही सबने जोड़ा । 
सहेगे दुख हम भी धम्मांथ, 
पुण्य ही तो है परम पदाथ । 
[ २५ ] 

पाप का क्षशिक प्रभाव विलोक, 

लोभ यदि सके न कोई रोक 

शोक, तो उसकी सति पर शोक ! 

बना क्‍या, बिगड़ा जब परलोक ? 
विजय है वहो कि सब संसार 
करे पीछे भी जय जयकार। 


७२ 


बन-वभवब 


[ २६ । 


धर्म क्या है इतना असमर्थ 

कपट जो करे प्रगति के अथे ? 

अथे हो तब तो हुआ अनथ, 

पुण्य का होना ही है व्यर्थ ! 
शोक मे ही तब तो सुख हो, 
हमे फिर क्यों दुख में दुख है| १ 
[ २७ ] 

सुयोधन से उसके अनुसार 

करे यदि हम भी दुष्यवहार, 

रहा हमसे भी फिर क्‍या सार ९ 

करो कुछ इसका तुम्हीं विचार । 
हमारा-उसका तो है नाम, 
किन्तु है पुण्य-पाप-संग्रास ।” 


४३ 


वन-वंभत 


[ २८ |] 
“तियम का पालन किसके सह्भ ?” 
प्रदन है कृष्णा का सव्यद्भय । 
“किन्तु वह है आत्मा का अन्न, 
करे हम केसे उसका भट्ढ ? 
नियम ही अपना तोड़ा जाय, 
मेघ भी बरसे फिर क्यों, हाथ !”? 


[ २९ ] 

अचानक हुआ करुणचीत्कार-- 

“दुहदाई धस्मेराज के द्वार, 

कहें केसे, हे परमोदार, 

बचाओ, अपना कुरु-परिवार ।”” 
चॉंक कर पाण्डव खड़े हुए, 
सचिव थे पैरों पढ़े हुए !' 


४४ 


चन-चेभव्‌ 


[ ३० ] 

“विजित हैं बन्धु आपके सब, 

उन्हे हैं बॉँध चुके गन्धव । 

शकुनि, कर्ांदिक का भी गये 

हो गया रण मे सहसा खबे ।” 
शत्रुओं का सुन यों अपकर्ण 
वृकोदर बोछे शीघ्र सहर्ण-- 


[ ३१ ] 


“शुर-मद था उनको भरपुर, 

हुआ वह आज अचानक चूर | 

चलो, हम सबके काँटे क्रर 

हुए ऊपर के ऊपर दूर ! 
लड़े उनके पीछे हम कये। १ 
करे प्रतिकूल परिश्रम क्‍यों ९ 


४५ 


[ ररे | 


चले थे हमे कुढ़ाने को, 
हमारी हँसी उड़ाने को। 
जायें हम उन्हे छुड़ाने को-- 
कि बेठे हृदय जुड़ाने को ९ 
वीर वे ओर बली भी है, 
करें छल ही कि छली भी हैं ! 


[ हे३ | 

कहो उनसे, अब थेय्य धरे 

विमानों से विचरे , न डरे । 

जाये, सुरपुर की सर करें; 

स्वर्ग का भी साम्राज्य हरे । 
खर्ग यदि न भी मिक्ेगा हाल, 
नरक कोई न सकेगा टाल !” 


४६ 


वन-वे भव 


[ ३४ ] 


भीम के ऐसे भाव विलोक, 

हुआ पाण्डव-पति को अति शोक । 

सके वे ओर न मन को रोक, 

ओर यों बोढे उनको टोक-- 
“भीम, शरणागत का अपमान ! 
कहाँ है आज तुम्हारा ज्ञान ? 
[ ३५ ] 

कोरवों ने जो अत्याचार-- 

किये हैं हम पर वारंवार, 

करेंगे उनका हमीं विचार, 

नहीं ओरो पर इसका भार । 
क्र ॒कोरबव अन्यायी हैं, 
हमारे फिर भो भाई हैं । 


४७ 


५ 
सत-त्रभव 


[ रे॥ह ] 
जहाँ तक है आपस की आऑँच,-- 
वहाँ तक वे सो हैं, हम पाँच । 
किन्तु यदि करे दूसरा जाँच, 
गिने तो हमे एक सो पाँच । 
कोन हैं वे गन्धव गँँवार 
करें जो आकर यह व्यवहार ? 
[ २७ ] 
वीरता इसे नहीं कहते- 
कि हम-से पाँच पाँच रहते, 
हमारे भाई यों बहते, 
ओर हम रहें इसे सहते। 
दण्ड उनको देने के अथ 
नहीं है क्‍या हम स्वयं समर्थ ? 


४८ 


+ 
चन-बसन 


[ डेट |] 

चत्स अजुन, सत्वर जाओ, 

ओर तुम उन्हे छुड़ा छाओ । 

शत्रु समको, तो भी आओ, 

द्विगुश जय यों उन पर पाओ । 
भीम, सहदेव, नकुछ सब छोग, 
करो जाकर समुचित उद्योग ।”” 


[ ३९ |] 
कहा अजुन ने--“जो आदेश, 
किन्तु सब छोग करें क्‍यों क्‍्लेश ? 
द्रोपदी, क्‍या है राज्योदश ? 
बाँध सकती हो अब तुम केश। 
आय्य के इस सद्भाव-समछ् 
ओर क्या हो सकता है ल्क्ष ९” 


४९ 


५ 
वन-ब भज 


[ ४० ] 

द्रोपदी ने शोकाश्रु पिये 

भीम थे भू पर दृष्टि दिये । 

गये से हँचा शीश किये 

गये अज्ञुन गाण्डीव लिये। 
लिया उनको सिर पर पथ ने; 
समादर किया चित्ररध ने-- 
[| ४१ |] 

“पिश्न, अच्छे आये इस काल, 

देख लो, निज रिपुओं का हाल । 

तुम्हारे काँटे ये विकराल 

लिये है मेने सभी निकाल । 
मिले थे सुरपुर में हम लोग; 
आज फिर आया शुभसंयोग ।” 


५७ 


* 
लत -बभत्र 


[ ४२ ] 
प्रेम-पुवंक बोके तब पार्थ-- 
“हुआ में आज अतीव कृताथ । 
यहाँ है ऐसा कोन पदाथ, 
करू जिससे आतिथ्य यथार्थ ९ 

किन्तु ये भाई है मेरे-- 


आंप यों जिनको हैं घेरे ।” 


[ ४७३ |] 


बब्बर, 


चित्ररथ बोछा-- केसी बात ! 

ज्ञात तो हैं इनके उत्पात ? 

कहा अजुन ने--सब हैं ज्ञात, 

विश्व भर मे हैं वे विख्यात । 
किन्तु कहते हैं आय्य उदार-- 
करेंगे उनका हमीं विचार ।” 


५१ 


नह 


चत-चबभमव 


[ ४४ ] 
चित्ररथ बोला बाहु पसार-- 
“नहीं क्या मुझको यह अधिकार ?” 
कहा अजुन ने उसी प्रकार- 
“बुद्ध मे जाऊँ जब में हार।” 
“चाहते हो तो यही सही ।” 
चित्ररथ ने यह बात कही । 


[ ४५ ]] 
कहा अजुन ने--““अच्छी बात, 
कीजिए “श्रीगणेश” हे तात ! 
किन्तु वे दिव्यायुध विख्यात 
ज्ञात हो, मुमको भी हैं ज्ञात । 
समभिए मुभ््कों अस्तुत ही, 
वेर-युत नहीं, प्रेम-युत ही ।” 


५२ 


[ ४७६ | 


अन्त में होने छुगा सु-युद्ध, 

नहीं था फिर भी कोई क्र द्ध। 

काय्य करते थे विनय-विरुद्ध, 

किन्तु दोनों के मन थे शुद्ध । 
पालने को निज पक्ष पवित्र, 
तक -सा करते थे दो मित्र ! 
[| ४७ ] 


चित्ररथ ने की तब माया; 
हुईं उसकी अहश्य काया । 
त्राण उसने न किन्तु पाया, 
शब्दबेधी शर घर छाया | 
बनी वह बाणों की कारा, 
हुआ' वन्दी-सा बेचारा ! 


ऐ | 


वन-बेभव 


[ ४८ । 


स्वयं वह करता जो जो वार, 

पा करते उसका प्रतिकार । 

न होता' उनका' विफल ग्रहार, 

हुई गन्धर्वों की ही हार। 
देख यह रीति लड़ाई की 
उन्हाने स्वर्यं बड़ा की ! 
[| ४९ |] 

पार्थ फिर बोले वचन विनीत- 

“अ्म्ा करना मुझको है मीत ! 

हार हो चाहे मरी जीत, 

काय्य था किन्तु न विधि-विपरीत। 
भाव अब भी है मरे भव्य, 
कठिन ही होता है कर्तव्य । 


०४ 


वल-व भव्‌ 


[ ५० ] 
हुई रक्ताक्त आपकी देह !” 
विन्नरथ बोला तब सस्ने ह-+- 
“बिजलियों चमकी, बरसा मेह, 
तृप्त ही हूँ मे हे गुण-गेह ! 
आत्मजय तुमने पाया है, 
शत्रु का शत्रु हराया है !”” 


[| ५१ | 


लिये तब कोरव-दल को सन्न-- 

उड़ा था जिसके मुह का रब् । 

फिरे अज़ु न ज्यो मत्त मतद्न, 

पीठ पर डुलता चला निषड्ढ । 
पहुंच कर पाण्डव-राज-समीप, 
प्रणत वे हुए पाण्डु-कुल-दीप । 


७ 





आीगणेशायनम; 


सेरन्धी 


सुफल-दायिनी रहें राम-कषक की सीता;-- 
आये-जनों की सुरुचि-सभ्यता-सिद्धि पुनीता । 
फली धर्म-कृषि, जुती भर्म-भूछ लड्ढा जिनसे, 
बही एक हैं मिटे स्वजीवन-शछ् जिनसे । 
वे आप अहिसा रूपिणी 
परम पुण्य की पूत्ति-सी, 
अज्लित हों अन्तः-सेत्र मे 
मंयोदा की मूत्ति-सी । 


क% भम-भू-- स्वर्ण-भू. 


सेरन्श्रां 


बुरे काम का कभी भर्ता परिणाम न होगा, 
पापी जन के लिए कहीं विश्राम न होगा । 
अविचारी का काल भार पर ही फिरता है; 
कहीं सभलता नहीं शीछ से जो गिरता है । 
होते हैं कारण आप ही 
अविवेको निज नाश में; 
फेंसते हैं कीचक सम स्वयं 
मनुजाधम यम-पाश मे । 


जब विराट के यहाँ वीर पाण्डव रहते थे, 
छिपे हुए अज्ञात-वास-बाधा सहते थे । 
एक वार तब देख द्रोपदी की शोभा अति-- 
उस पर मोहित हुआ नीच कोचक सेनापति ! 
यों प्रकट हुईं उसको दशा 
हृण्गोचर कर रूपवर, 
होता अधीर भ्रीष्मात्त गज 


ज्यों पुष्करिणी देखकर । 


ब्‌ 


ये गक] 
खसब्रध्र| 


यद्यपि दासी बनी, बस्र पहने साधारण, 
मलिनवेश द्रोपदी किये रहती थी धारण । 
वसन-वह्ि-सी तद॒पि छिपी रह सको न शोभा, 
उस दशक का चित्त और भी उस पर छोमा ! 
अति छिपटी भी शेवाल भे 
कमल-कली है सोहती; 
धन-सघन-घटा मे भी घिरी 
चन्द्रकछा मन मोहती !. 


छिपी हुईं भी अकरट रही मानो पाश्चाली: 
छिप सकती थी कहाँ कान्ति की कछा निरालो ९ 
वह अड्डों की गठन ओर अनुपम अलकाली, 
जा सकती थी कहाँ चार उसकी मतवाली ” 
काछी काली आँखें बड़ी 
कानों से थी छग रहीं, 
गुण ओर रूप की ज्योतियाँ 
स्वाभाविक थी जग रहीं । 


है 


मेरन्की 


सतियाँ पति के लिए सभी कुछ कर सकती हैं; 
ओर अधिक क्या, मोद मान कर मर सकती हैं । 
नप विराट की विदित सुदेष्णा थी जो रानी, 
दासी उसकी बनी द्रोपदी परम सयानी। 
थी किन्तु देखने मे स्वयं 
रानी की रानी वही,-- 
कीचक की, जिसको देखकर 
सुध-बुध सब जाती रही । 


कौचक मूढ़, मदान्ध ओर अति अन्यायी था, 
नप का साला तथा सुदृष्णा का भाई था। 
भट-मानी वह सत्स्यथराज का था सेनानी, 
गर्ब-सहित था सदा किया करता मनमानी । 
रहते थे स्वयं विराट भी 
उससे सदा सशहु-से; 
कह सकते थे न विरुद्ध कुछ 
अधिकारी आतह्ढु से । 


छेँ 


52% 


तृप्त न होकर रम्य रूप-रस की तृष्णा से, 
बोला वह दुब त्त एक दिन यों ऋष्णा' से-- 
“सेरन्ध्री, किस भाग्यशील की भायां है तू ? 
है तो दासी किन्तु गुणों से आया है तू ! 
मारा है समर ने शर मुम्े 
तेरे इस श्र,-्चाप से ! 
अब कत्र तक तड़पूंगा' भला 
विर-जन्य सन्ताप सै?” 


उसके ऐसे वचन श्रवण कर राजसदन मे, 
कष्णा' जलने छगी रोष से अपने मन में । 
किन्तु समय को देख किसी विध धीरज घर के, 
उससे कहने लगी शान्ति से शिक्षा करके। 
होता आवेश विशेष है 
यद्यपि मनोविकार में; 
समयानुसार ही काय बुध 
करते है संसार मे । 


हर 


शक 


तरस्भी 


“सावधान है दीर, न ऐसे वचन कहो तुम, 
मन को रोछो ओर संयमी बने रहो तुम । 
है मरा भी धम, उसे क्‍या खो सकती हूँ ? 
अबला हूँ, में किन्तु न कुलटा हो सकती हूँ । 
मे दीना हीना हूँ सही, 
किन्तु छोम-छीना' नहीं, 
करके कुकम संसार मे 
मुझको है जीना नहीं । 


पर-नारी पर दृष्टि डालता योग्य नहीं है, 
ओर किसी का भाग किसी के भोग्य नहीं है । 
तुमको ऐसा उचित नहीं, यह निश्चय जानो, 
निन्‍्य कर्म से डरो, धरम का भी भय मानों। 
हैं देख रहे' ऊपर अमर 
नीचे नर क्या' कर रहे, 
दुष्कृत मे सुख है तो सुजन 
सुकृतों पर क्‍यों मर रहे ९ 


5 


सेरन्त्री 


मरे पति हैं पाँच देव अज्ञात निवासी, 
तन-मन-धन से सदा उन्हीं की हूँ में दासी । 
बड़े भाग्य से मिले मुझे! ऐसे स्वामी हैं, 
धर्म-रूप वे सदा धर्म के अनुगामी हैं । 
इस लिए न छेड़ा तुम मुझे, 
सह न सक गे वे इसे; 
श्रुव भीम पराक्रम-शील वे 
मार नहीं सकते किसे ?” 


कीचक हँसने छगा ओर फिर उससे बोला-- 
“सेरन्श्री, तेरा खभाव है सचमुच भोला । 
तुम से बढ़ कर ओर पुण्य का फल कया होगा ? 
जा सकता है यहीं खगे-सुख तुझसे भोगा । 
भय रहने दे जय बोल तू, 
मेरा कीचक नाम है, 
तेरे प्रभु-पत्चक से मुझे 
चिन्त्य पद्चशर काम है । 


सेरन्न्ी 


मैं तेरा हो चुका, तू म होगी कया मरी ९ 
पथ-प्रतीक्षा किया करूँगा कब तक तेरी ? 
आज रात भे दीप-शिखा-सी तू आ जाना, 
इष्टि-दान कर प्राण-दान का' पुण्य कमाना | 
जो मूर्ति हृदय में है बसी 
वही सामने हो खड़ी, 
आ जावे मट-पट वह घड़ी 
यही लछाल्सा है बड़ी ।” 


यह कह कर वह चला गया उस समय दस्भ से; 
कऋष्णा' के पद हुए विपद-भय-जड़-स्तम्भ-से ! 
जान पड़ा वह राजभवन गिरि-शुद्दा' सरीखा; 
उसमें भीषण हिसन-जन्तु-सा उसको दीखा । 
वह चकित म्गी-सी रह गई 
आँखें फांड बड़ी बढ़ी, 
पर-कटी पक्षिणी व्योम को 
देखे ज्यों भू पर पड़ी । 


ट 


कं 5 
सरनन्‍्भ्रा 


बड़ी देर तक खड़ी रही वह हिंली न डोछी, 
फिर अचेत-सी अकस्मात चिछा कर बोली- 
“है क्‍या कोई मुझे बचाओ, करो न देरी, 
में अ्रबला हूँ आज लाज छुट जाय न मेरी ! 
ऊपर नीचे कोई सुन 
सेरी यही पुकार है-- 
जिसको सद्धम्म-विचार है 
उस पर भेरा भार है। 


“हरे ! हरे ! गोविन्द, कृष्ण, तुम आज कहाँ हो ? 
अथवा ऐसा ठोर कोन तुम नहीं जहाँ हो ९ 
रक्‍्खी मरी छाज तुम्हीं ने बीच सभा में, 
है अनन्त, पट तुम्हीं बने थे नीच-सभा मे । 
फिर आज विकट सहुट पढ़ा 
निकट पुकारूँ में किसे ? 
यह अश्रु-वारि ही अध्य है 
आओ अच्युत, छो इसे !” 


९ 


सेरन्त्री 


भींगी ऋृष्णा इधर आँसुओं के पानी से, 
कीचक ने यो कहा उधर जाकर रानी से-- 
“सेरन््री-सी सखी कहाँ से तुमने पाई ? 
बहन, बताओ कि यह कोन है, कैसे आईं ? 
देवी-सी दासी-रूप में 
दीख रही यह भामिनी । 
बन गई तुम्हारी सेविका 
मरे समन की खामिनी !” 


सुन भाई की बात बहन ठिठकी, फिर बोली- 
“ठहरो भेया, ठीक नहीं इस भाँति ठठोली । 
भाभी है क्‍या यहाँ चिढ़े' जो यह कहने से ? 
ओर मोद हो तुम्हें विनोद-विषय रहने से ! 
अपमान क्रिसी का जो करे 
वह विनोद भी है बुरा, 
यह सुन कर ही होगी न क्या 
सेरन्त्री क्षोभातुरा ! 


१० 


वि 
सगल्‍्ता 


मै भी उसको पूर्णरूप से नहीं जानती, 
एक विलक्षण बधू मात्र हूँ उसे मानती । 
छुनों, कहूँ कुछ हाल कि वह हैँ केसी नारी ? 
उस दिन जब अव॒तीणे हुईं सन्ध्या सुकुमारी-- 
बेठी थी में विश्रान्ति से 
सहचरियों के सद्ग मे; 
होता था वचन-विलास कुछ 
हास्य-पूर्ण रस-रब्न मे । 


बह सहसा आ खड़ी हुई मरे प्राड्गण में, 
जय-लक्ष्मी प्रयक्ष खड़ी हो जैस रण मे ! 
बेश,मल्नि था किन्तु रूप आवेश भरा था, 
था उद्दशा अवश्य किन्तु आदेश भरा था। 
मुख शान्त दिनानत समान ही, 
निष्प्रभ किन्तु पवित्र था । 
नभ के अस्फुट नक्षत्र-सा, 
हार्दिक भाव विचित्र था । 


११ 


सरन्श्री 


मुझ पर आदर दिखा रही थी, पर निर्भय थी, 
अनुनय उससें न था, सहज ही वह सकबिनय थी ! 
नेत्र बड़े थे, किन्तु दृष्टि भी सूक्ष्म बड़ी ही, 
सबके मन में पंठ बेठ वह गई खड़ी ही ! 
वह हास्य बीच में ही रुका, 
सन्नाटा-सा छा गया; 
मरे गोरव में भी खय॑ 
कुछ घाटा-सा आगया ! 


मुद्रा वह गम्भीर देख सब रुकी, जकी-सी, 
ओर दृष्टियाँ एक साथ सब भुकी, थकी-सी | 
काले काले बाल कन्धरा ढके खुले थे, 
शुथे हुए-सै व्याल मुक्ति के लिए तुले थे ! 
हकपात न करती थी तनिक 
सोध-विभव की ओर वह, 
क्या कहूँ सोम्य या घोर थी 
कोमल थी कि कठोर वह ! 


हा 


सहसा मे उठ खड़ी हुई, उठ खड़ी हुई' सब; 
पर नीरव थी, आन्त भाव मे पड़ी हुई सब । 
किया ससम्श्रम प्रश्न अन्त में मेने ऐसे--- 
“भद्र , तुम हो कोन ? ओर आई हो कैसे ?” 
उसके उत्तर के भाव का' 
लक्ष्य न जाने था कहॉँ-- 
“मे ? हाँ में अबठा हूँ तथा 
आश्रयाथ आई यहाँ ।” 


इस पर निकला यही वयन तब मर मुख से-- 
“अपना ही घर समझ यहाँ ठहरो तुम सुख से ।” 
आधश्रयार्थिनी नहीं अ्रसछ मे अतिथि बनी वह, 
नहीं सेविका, किन्तु हुईं मरी स्वजनी वह । 
अनुचरियों को साहस नहीं 
समझे उस समान वे; 
रह सकती नहीं किये बिना 
उसका आदर मान वे । 


१३ 


सेरन्शी 


बहुधा अन्यमनस्क दिखाई पड़ती है वह, 
मानों नीरव आप आप से लड़ती है वह ! 
करती करती काम अचानक रुक जाती है, 
करके प्रीवा-भड्ठ कोक से भ्रुक जाती है ! 
बस भर संभाल कर चित को 
श्रम से वह थकती नहीं; 
पर भूल करे तो भत्सना 
में भो कर सकती नहीं । 


कार्य-कुशलता देख-देख उसकी विस्मय से, 
इच्छा होती हैं कि बड़ाई करे हृदय से । 
किन्तु दीघे निश्चास उसे लेते विछोक कर, 
रखना पड़ता मोन-भाव ही सहज शोक कर ! 
कुछ भेद पूछने से उसे 
होता मन में खेद है, 
अति असन्‍्तोष है पर उसे 
यात्रा से निवंद है । 


श्ढे 


मेसन्‍्ध्री 


ऐसी ही दृढ़ जटिल चरित्रा है वह नारी, 
दुखिया है, पर कोन कहे उसको बेचारी । 
जब तब उसको देख भीति दडोती है मन मे, 
तो भी उस पर परम प्रीति होती है सन से । 
अपना आदर मानो दया-- 
करके यह स्वीकारती, 
पर दया करो तो वह खय्य॑, 
घृणा-भाव है धारती ! 


वृक्ष-भिन्न-सी छता तद॒पि उच्छिन्न नहीं वह, 
मरा सदृव्यवहार देख कर खिन्न नहीं वह । 
जान सकी मे यही बात उस गुण वाली की, 
आही है वह विश्व-विदित उस पाच्चाली की । 
जो पत्च पाण्डवों की प्रिया 
प्रिय-समत अच्छन्न है, 
बस इसी लिए वह सुन्द्री 
सम्प्रति व्यप्न विपन्न है । 


१५ 


मरन्धी 


किन्तु तुम्हें यह उचित नहीं जो उसको छेड़ो, 
बुन कर अपना शोय यशःपट थों न उपेड़ो | 
गुप्त पाप ही नहीं, प्रकट भय भी है इसमे; 
आत्म-पराजय मात्र नहीं, क्षय भी हैं इससे । 
सब पाण्डव भी होंगे प्रकट, 
नहीं छिपेगा पाप भी, 
सहना होगा इस राज्य को 
अबला का अभिशाप भी | 


मुन्दरियों का क्‍या अभाव है तुम्हे, बताओ, 
जो तुम होकर शूर उसे इस भाँति सताओ। 
जीत सके मन भी न वोर तुम केसे फिर हो ? 
कहत्यते हो घीर. ओर इतने अस्थिर हो ! 
हम अबलाएं तो एक की, 
होकर रहती हैं सदा । 
तुम पुरुषों को सो भी नहीं, 
होती हैं र॒प्ति-अदा !”” 


श्ह्ृ 


सरन्त्री 


“बहन, किसे यह सीख सिखाती हो तुम, मुभका ? 
किसे धर्म का मार्ग दिखाती हो तुम, मुमकको ? 
व्य्थे ! स्वेथा व्यथ ! सुनूँ देखे क्‍या अब मैं ? 
सारी सुध-बुध उधर गेँवा बेठा हूँ जब में । 
उस मृगनयनी को प्राप्ति ही, 
है सुकीत्ति मरी, सुनो। 
चाही मरा कल्याण तो, 
कोई जाल तुम्हीं बुनों । 


सुन्दरियों का क्‍या अभाव है भुमे, नहीं है; 
प्राप्त वस्तु से किन्तु हुआ सनन्‍्तोष कहीं है ? 
आग्रह तो अ्रप्राप्त वस्तु का ही होता है, 
हृदय उसीके लिए हाय ! हठ कर रोता है । 
उसके पाने मे ही प्रकट, 
होती है वर वीरता। 
सोचो, समझो, इस तत्त्व की 
तनिक तुम्हीं गम्भीरता ॥” 


+, 
१७ ' 


सरन्ध्री 


वह कामी निल्‍्ज्ज नीच कीचक यह कह कर 
चला गया, मानों अधेय धारा मे बह कर | 
उसकी भगिनी खड़ी रही पाषाण-मू त्ति-सी,-- 
आ्राता के भय ओर लाज की स्वयं पूत्तिन्सी ! 
देखा की डगमग चाल वह 
उसकी अपलक दृष्टि से,- 
जो भींग रही थी आप निज, 
धोर घृणा की वृष्टि से । 


“राम रास ! यह वहो बली मरा श्राता हं, 
कहलाता जो एक राज्य भर का त्राता है! 
जो अबछा से आज अचानक हार रहा है; 
अपना गोरव, धम, कम, सब वार रहा है । 
क्या पुरुषों के चारित्य का, 
यही हाल हैँ लोक में ९ 
होता है पोरुष पुष्ट क्‍या, 
पशुता के ही ओक मे ९ 


१८ 


सरन्‍्+। 


सुन्दरता यदि विधे, वासना उपजाती हैं, 
तो कुछ-छलना हाय ! उसे फिर क्यो पाती है ? 
काम-रीति को प्रीति नाम नर देते है बस, 
कोट-तृप्ति के छिए छटते हैं प्रसून-रस । 
यदि पुरुष जनों का प्रेम है 
पावन नेम निवाहता, 
तो कीचक मुझ-सा क्‍यों नहीं, 
सेरन्‍श्री को चाहता? 


सेरन्ध्री यह बात श्रवण कर कया न कहेगी ? 
वह मनस्विनी कभी मोन अपमान सहेगी ? 
घोर घृणा की दृष्टि मात्र वह जो डालेगी 
मुकको विष में बुझ्की भाल-सी वह सालेगी ! 
ऐसे भाई को बहन मैं, 
हूँगी केसे सामने; 
होते है शासन-नीति के 
दोषी जैसे सामने । 


१4५ 


है. ९ 
फरजन्न्ना 


किन्तु इधर भी नहीं दीखती है गति मुझको, 
उभय ओर कत्तंड्य कठिन है सम्प्रति मुझको । 
विफलकाम यदि हुआ हठी कीचक कामातुर, 
तो क्‍या जाने कोन मार्ग के वह मदान्ध-उर । 
राजा भी डरते है उसे 
वह मन में किससे डरे ? 
क्या कह सकता है कोन, वह--- 
जो कुछ भी चाहे, करे । 


इससे यह उत्पात शान्त हो तभी कुशल है, 
विद्रोही विख्यात बली कीचक का बल है । 
नहीं मानता कभी ऋ.,र वह कोई बाधा, 
राज-संन्य को युक्ति-युक्त है उसने साधा । 
सेरन्ध्री सम्मत हो कहीं, 
तो फिर भी सुविधा रहे । 
पर में रानी दृती बर्नूँ, 
इसे हृदय केसे सहे ?” 


२७ 


सेरन्ड्ी 


मन ही मन यह सोच सोच कर सभय सयानी, 
सरन्‍्त्री से प्रेम सहित बोली तब रानी-- 
“इतने दिन हो गये यहाँ तुमको सखि, रहते, 
देखी गई न किन्तु स्वयं तू कुछ भी कहते । 
क्या तेरी इच्छा-पूत्ति की 
पा न सकू गी श्रीति में ९ 
विस्मित होती हूँ देख कर, 
तेरी निस्प्ठह् नीति में!” 


सेरन्ध्री उस समय चित्र-रचना करती थी, 
हाथ तुला था ओर तूलिका रँग भरती थी । 
देख पाइव से मोड़ महा श्रीवा, कुछ तन कर, 
हँस बोली वह स्वयं एक सुन्दर छवि बन कर-- 
“मे कया मागू जब आपने, 
यों ही सब कुछ है दिया ? 
आज्ञानुसार वह हृदय यह, 
लीजे, मेंने लिख दिया।” 


2 
का 
हि] 


रे, हक 
भ्तसज्ज्रा 


“क्रिया-सहित तू वचन-विदश्घा भी है आही, 
है तेरी प्रत्येक बात ही नई, निराली ।” 
यह कह रानी देख द्रोपदी को मुसकाई; 
करने छगी सुचित्र देख कर पुनः बढ़ाई । 
“अछ्लित की है घटना विकट, 
किस पदुता के साथ मे, 
सच बतला जादू कोन-सा 
है तेरे इस हाथ से ?” 


कुछ पुलकित कुछ चकित ओर कुछ दर्शक शक्लित, 
उप विराट युत एक ओर थे छवि में अक्लित। 
एक ओर थी स्वयं सुदेष्णा चित्रित अद्भ त-- 
बठी हुई विशाल झरोखे मे परिकर थुत, 
मदान बीच में था जहाँ, 
टी गज मत्त असीम थे, 
उन दृढ़दन्तो के बीच मे, 
वल्व रूपी भीम थे । 


2 का 
ब्ट्थ 


सेरन्त्री 


यही भीम-गज-युद्ध चित्र का मुख्य विषय था, 
जय निश्चय के साथ साथ ही सबको भय था।' 
पाइरजों से भुज दण्ड वीर के चिपट रहे थे, 
उनमे युग कर-शुण्ड नाग-से लिपट रहे थे। 
गज अपनी अपनी ओर थे, 
उन्हें खींचते कक्ष से; 
पर खिचे जा रहे थे स्वयं, 
भीस-सद्ग प्रत्यक्ष-स । 


निकल रहा था वक्ष वीर का आगे तन कर; 
परत भी पिस जाय, अड़े जो बाधक॑ बन कर । 
दक्षिण-पद बढ़ चुका, वाम अब बढ़ने को था; 
गोौरव-गिरि के उच्च आड़ पर चढ़ने को था । 
मद था नेत्रों में द्ण का, 
मुख पर थी अरुणच्छदा, 
निकला हो रवि ज्यों फोड़ कर, 
युगल गजों की घन-घटां । 


श्र 


सेरन्अी 


रानी बोली-धन्य तूलिका' है सख्त तेरी, 
कला-कुशछता हुई आप ही आकर चेरी । 
किन्तु आपको लिखा नहीं तूने क्‍यों इसमे ९ 
चडब की प्रत्यक्ष जयश्री रहती जिसमे ९ 
उस पर तेरा जो भाव हैं, 
में उसको हूँ जानती, 
इँसती है लज्जा-युत्त तू, 
तो भी भोंदे तानती । 


दोष जताने से न प्यार का रंग छिपेगा, 
सो ढोंगों से भी न कभी वह ढंग छिपेगा । 
ब्रिजयी वड़व लड़ा वन्य जीवों से जब जब-- 
सहमी सब से अधिक अन्त तक तू ही तब तब । 
फल देख युद्ध का अन्त में 
बची सॉस-सी छे अहा ! 
तेरे मुख का वह भाव है, 
मेरे मन मे बस रहा। 


२४ 


सेरम्त्री 


कह तो लिख दूँ उसे अभी इस चित्र-फलक पर ! 
बात नहीं जो मुकर सके तू किसी झलक पर | 
कह तो आँख लिखू नहीं जो यह सह सकती, 
न तो देख सकती न बिना देखे रह सकती। 
या लिखू कनोखी दृष्टि वह, 
विजयी बड़व पर पड़ी ? 
नीचे मुख को मुसकान मे 
मुग्ध हृदय की हड़बड़ी ! 


चलव फिर भी सूपकार, साधारण जन है, -- 
आर उच्च पद-योग्य धन्य यह योवन-धन है।”” 
कृष्णा बोली-देवि, आप कुछ कहे भले ही, 
सुझको संशय-योग्य समझती रहे भले ही । 
पर करती नहीं कदापि हूँ, 
कोई अनुचित कम मै, 
दासी होकर भी आपकी, 
रखती हूँ निज धर्म में । 


हर 


ने का 
ख्रन्त्रा 


लड़ता है नर एक क्र,र पशुओं से डट कर, 
कौतुक हम सब छोग देखते है हट हट कर । 
उस पर तद॒पि सहानुभूति भो उदित न हो क्‍या ? 
ओर उसे फिर जयी देख मन मुदित न हो क्या ? 
यदि इतने से ही में हुई, 
संशय योग्य कुघोष से, 
तो क्षमा कीजिए आप भी-- 
बचेगी न इस दोष से । 


पट से हो मे किन्तु मानती नहीं महत्ता, 
चाहे जितनी क्‍यों न रहे फ्रिर उसमे सत्ता । 
स्थिति से नहीं, महत्व गुणों से ही बढ़ता है; 
यो मयूर से गीध अधिक ऊँचे चढ़ता है । 
वडव-सम वीर बलिष्ठ का, 
पक्षपात किसके न हो, 
क्या प्रीति नाम से ही प्रकट 
काम वासना है अहो !” 


२६ 


सेरन्फऋी 


ने हँस कहा- दोष कया तेरा इसमे ? 
नहीं अपूर्व गुणों की श्रद्धा किसमें ? 
विक है काम-वासना भी हम सबकी, 
उपहीं तो सष्टि नष्ट हो जाती कब की ९ 
मेरा' आशय था बस यही-- 

तू उस जन के योग्य है, 
अच्छी से अच्छी वस्तु इस-- 

भव की जिसको भोग्य है । 


| इस समय किन्तु यह चर्चा, जा तू, 
की यह चारु चित्र जाकर दे आ तू। 
के ही लिए इसे मेंने बनवाया, 
का यह थुद्ध बहुत था' उसको भाया । 
मेरा भाई भी है बड़ा, 


वीर ओर विश्वत बली, 
ऐसे कामो से ही सदा; 
खिलती है उसकी कली ।" 


७ 


अर्जी 


त्योरी तत््ण बदल गई कृष्णा की सहसां, 
रानी का यह कथन हुआ' उसको दुस्सह-सा । 
पालक का जी पढी सारिका यथा जला दे, 
हाथ फेरते समय अचानक चोच चछा दे ! 
वह बोली--'क्या यह भूमिका, 
इसी लिए थी आपकी ? 
यह बात महत्पद' के लिए 
है' कितने परिताप की ?” 


कहा सुदेष्णा ने कि-- अरे तू कया कहती है ? 
अपने को भी आप सदा भूली रहती है । 
करती हूँ सम्मान सदा स्वजनी-सम तेरा, 
लू उल्ठा अपमान आज करती है मरा ! 
क्या मेंने आश्रय था दिया, 
इसी लिए तुमकों, बता-- 
तू कोन ओर मै कोन हें, 


इसका भी कुछ हे पता ९” 


ब्८ 


>> अदकनर 
सरन्त्रा 


रानी के आत्मामिमान ने धक्का खाया, 
सरन्श्री को भी न कार्य अपना यह भाया | 
“अ्षमा कीजिए देवि, आप महिषी में दासी, 
कीचक के प्रति न था हृदय मेरा विश्वासी | 
इसलिए न आपे मे रही, 
सुन कर उसकी बात मै, 
सहती हूँ लज्जा-युक्त हा ! 
उसके वचनाधात मे । 


होकर उच्च पदस्थ नीच-पथ-गामी दे वह, 
पाप-दष्टि से मुझे देखता,-कार्मी है वह। 
नर होकर भी हाथ ! सताता हू नारी को, 
अनाचार क्या कभी उचित है बलधारी को ? 
यों तो पशु महिष वराह भी, 
रखते साहस सत्व है, 
होते परन्तु कुछ ओर ही, 
मनुष्यत्व के तत्व हैं । 


२५९ 


सेरन्शन्नी 


मुझे न उसके पास भेजिए, यही विनय ह, 
क्योंकि धर्म्म के लिए वहां जाने मे भय है । 
रखिए अबलछा-रत्न, आप अबछा की लल्ना, 
सुन मेरा अभियोग कीजिए शासन-सज्जा । 
हा ! मुझे प्रछोमन ही नहीं, 
कीचक ने भय भी दिया, 
मर्यादा तोड़ी धर्मे की, 
ओर असंयम भी किया ।” 


रानी कहने छगी--“शान्त हो, सुन सेरन्धी, 
अपनी धुन मे भूछ न जा, कुछ गुन सेरन्प्री 
भाई पर तो दोष छगाती है तू ऐस; 
पर मेरा आदेश भद्ग करती है कैसे ? 
क्या जाने से ही तू वहाँ, 
फिर आने पाती नहीं ? 
होती है बाते प्रेम को, 
सफर भरा बढ से कहीं ! 


३० 


सेरन्श्री 


तू जिसकी यों बार बार कर रही चुराई, 
भूल न जा, वह शक्ति-शील हे मरा भाई । 
करता है वह प्यार तुम्दे तो यह तो तेरा-- 
गोरव ही है, यही अटल निश्चय है मेरा । 
तू है ऐसी गुण-शाल्नी, 
जो देखे मोहे वहां, 
फिर इससे उसका दोष क्या, 
चिन्तनीय है बस यही । 


नू सनाथिनी हो कि न हो उस नर पुद्धव से, 
उदासीन ही रहे क्यो न बेभव से, भव से । 
पर तू चाहे छाख गालियां दीजो मुझको, 
में भाभी ही कहा करूँगा अब से तुमको ! 
जा, दे आ अब यह चित्र तू 
जाकर अपनी चाल से ।” 
हो गई मूढ-सीं द्रोपदी, 
इस विचित्र वाग्जाल से । 


३१ 


सरन्ध्ी 


बोली फिर--अआदेश आपका शिरोधाय है, 
होने को अनिवार्य किन्तु कुछ अशुभ काये है ! 
पापी जन का' पाप उसी का भक्षक होगा, 
मेरा तो श्र व-धर्म सहायक, रक्षक होगा ।”” 
चलते चलते उसने कहा, 
नभ की ओर निहार के-- 
“हटा ह्दो दिनकर देव, तुम, 
मेरे शुद्धाचार के ।” 


ठोका उसने मध्य सा मे आकर माथा--- 
“रानी करने चढी आज है मुझे सनाथा ! 
विश्वनाथ हैं तो अनाथ हम किसको माने ? 
मे अनाथ हूँ या सनाथ, कोई क्या जाने ? 
मुमको सनाथ करके स्वयं, 
पॉच बार संसार में, 
है विधे, बहाता है बता, 
अब तू क्‍यों मकूपार में ? 
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भ्डै + 
सरन्धा 


हठ कर मेरी ननद चाहती है वह होना, 
आवे इस पर हँसी मुझे या आयवे रोना ? 
पहले मेरी ननद दुःशला ही तो हो छे ? 
बन जाते है कुटिल वचन भी केसे भोले ! 
में कोन ओर वह कोन है, 
में यह भी हूँ जानती ।” 
कर आप अधर दंशन चली 
कृष्णा भोहे तानती । 


“आ, विपत्ति, आ, तुम्दे नहीं डरती हूँ अब मे, 
देखू बढ़ कर आप कि क्या करती हूँ अब में । 
भय क्या है, भगवान भाव ही मे हैं मेरा, 
निश्चय, निश्चय जिये हृदय, दृढ़-निश्चय तेरा । 
मे अबला हूँ तो कया हुआ ? 
अबछो का बल राम है, 
कर्मानुसार भी अन्त से 
शुभ सबका परिणाम है।” 


३१३ 


थे कै 
सरन्‍9ा 


सेरन्त्री को देख सहज अपने घर आया, 
कीचक ने आकाश-शशी भूपर-सा पाया | 
स्वागत कर वह उसे बिठाने लगा प्रणय से, 
किन्तु खड़ी ही रही कॉप कर कृष्णा भय से । 
चुपचाप 'चित्र देकर उसे 
ज्यों ही वह चलने लगी, 
त्यों ही! कीचक की कामना 
डसको यों छुलने छगी-- 


“सुमुखि, सुन्दरी मात्र तुझे में समझ रद्दा था, 
पर तू इतनी कुशल ! बहन ने ठीक कटद्दा था। 
इस रचना पर भला तुझे क्‍या पुरस्कार दूँ ? 
तुम पर निज स्स्व बोल में अभी वार दूँ !” 
बोली कृष्णा मुख नत किये-- 
“क्षमा कीजिए बस मुझे; 
कुछ, पुरस्कार के काम में, 
नहीं दीखता रस मुम्े । 


३२४ 


५ 
सरब्प्रा 


रचना के ही लिए हुआ करती है रचना।” 
रृष्णा चुप हो गई, कठिन था तब भी बचता। 
वोछा खल--पर दिखा चुका जो छलित कछा यह, 
क्या चूमा भी जाय कुशलता-कर न भला वह ? 
सेरन्ध्री, कहूँ विशेष कया, 
तू ही मेरी सम्पदा, 
मरे वश मे है राज्य यह, 
में तेरे वश मे सदा । 


है अनुपम आनन्द-मूर्ति, कशतनु, सुकुमारी, 
बलिहारी यह रुचिर रूप की राशि तुम्हारी ! 
क्या तुम हो इस योग्य, रहो जो बन कर चेरी, 
सुध-बुध जाती रही देख कर तुमको मेरी | 
इन दृग्बाणों से बिद्ध यह 
मन मेरा जब से हुआ, 
हैं खान-पान-शयनादि सब 
विष-समान तब से हुआ ' 


३५ 


दर $ न हु 
शारनया 


अब है रमणी-रत्न, दया कर इधर निहारो, 
भेरी ऐसी प्रीति नहीं कि प्रतीति न धारो । 
मे तो हूँ अनु रक्त, तनिक तुम भी अनुरागो, 
रानी हो कर रहो, वेश दासी का त्यागों । 
होती है यद्यपि खान मे 
किन्तु नहीं रहतो पड़ी; 
मणि, राज-मुकुट में ही प्रिये, 
जाती है आख़िर जड़ी ।” 


“अहो वीर बलवान, विषम विष की धारा-से, 
षोलो ऐसी बात न तुम मुझ पर-दारा से । 
तुम जैसे ही बली कहीं अनरीति कर गे, 
तो क्‍या दुबंछ जीव धर्म का ध्यान धर गे ९ 
नर होकर इन्द्रिय-बश अहो ! 
करते कितने पाप है; 
निज अहित-हेतु अविवेकि जन 
होते अपने आप है। 


३६ 


पर 
सरल्‍्शा 


ऋष्णा ने इस भाँति उसे यद्यपि समझाया, 
किन्तु एक भी वचन न उसके मन को भाया । 
मद-मत्ता को यथा-योग्य उपदेश सुनाना, 
है ऊषर में यथा वृथा पानी वरसाना । 
कर सकते हैं जो जन नहीं 
मनादमन अपना कभी, 
उनके समक्ष शिक्षा-कथन 
निष्फल होता है सभी । 


“रहने दो यह ज्ञान, ध्यान, ग्रन्थों की बाते ! 
फिर फिर आती नहीं सुयोवन की दिन-राते । 
करिये सुख स वही काम, जो हो मनमाना, 
क्या होगा मरणोपरान्त, किसने यह' जाना ? 
जो भावी की आशा किये 
वत्तमान सुख छोड़ते, 
वे मानो अपने आधप ही 
निज-हित से मुँह मोढ़ते ।” 


ये८ 


३. ह 
सरन्ध्रा 


कह कर ऐसे वचन वेग से विना विचारे, 
प्रातुर हो अलन्त, देह की दशा विसारे। 
उहसा उसने पकड़ लिया कर पाश्चाली का, 
ग़नों किसलय-गुच्छ नाग ने नत डाली का ! 

कीचक की ऐसी नीचता 

देख सती क्षोमित हुई; 
कर चश्लु चपल-गति से चकित 
&+ ” शम्पा-सी शोमित हुई । 


गे सकम्प सनु-यष्टि झूलती रज्जु सदश थी, 
शेथिल हुई निर्जीव दीख पड़ती अति ऋृश थी, 
प्राह्ा ! अब हो उठी अचानक वह हुक्लारित; 
ँव-पं च खा बनी कालफणिनी फुछ्कारित । 
श्रम न था रज्जु मे सप का 
उपमा पूरी घट गई, 
कोचक के नीचे की धरा 
मानो सहसा ,हूट गई । 


३९ 


स्ररन्‍्न्नी 


“अरे नराधम, तुमे नहीं छज्ञा आती है ? 
निश्चय तेरी मृत्यु मुण्ड पर मँडराती है। 
में अबला हूँ किन्तु न अत्याचार सहेंगी, 
तुम दानव के लिए चण्डिका बनी रहूँगी । 
मत समझ मुझे तू शशि-सुधा 
खल, निज कल्मब-राहु की; 
में सिद्ध करूँगी पाशता 
अपने वामा-बाहु की । 


होता है यदि पुछक हमारी गछ-वाहो मे;-- 
तो काछानल नित्य निकलता हैं आहाो मे !” 
यों कह कर मठ हाथ छुड़ाने को उस खल से, 
वत््षण उसने दिया एक मटका अति बल से। 
तब सहसा मुहँ के बल वहाँ 
मदोन्मत्त वह गिर पढ़ा, 
मानों कंका के वेग से 
पतित हुआ पादप बढ़ा । 


१९9७५ 


 अवकिट 
सरन्श्रा 


ब विराट की न्याय-सभा की नींव हिलाने, 
प्त॒ कामी को कुटिल-कर्म का दण्ड दिलाने, 
च-कुच ओर नितम्ब-भार से खेदित होती, 
३ किसी विध शीघ्र द्रोपदी रोती रोती । 
पीछे से उसको मारने 
उठ कर कीचक भी चला; 
उस अबला द्वारा भूमि' पर 
गिरना उस खल को खा । 


«ता पर कर कोप शीघ्र मपटा वह ऐसे-- 
हरी सगी की ओर तेदुआ रूपके जैसे । 
पे सभा मे छात उसे उस खल ने मारी, 
ज्ञ लता-सी गिरी भूमि पर वह बेचारी। 
पर सँभला कीचक भी नहीं 
निज बलू-बेग विदोष से; 
फिर मुँह की खाकर गिर पड़ा 
दुगुने विगलित वेष से । 


४९ 


मय न्थ्री 


पमंराज भी कह्ढ बने थे वहाँ विराजे; 
ऊउगा वज-सा उन्हे मोलि पर घननसे गाजे । 
मंभले फिर भो किसी तरह वे हरे, हरे!, कह, 
*ए स्तव्ध-से सभी सभासद “अरे, अरे,' कह ! 
करके न किन्तु इृक्‍पात तक 
कीचक उठा, चला गया; 
मानों विराट ने चित्त भें 
यही कहा कि “भरा गया! ! 


तम्बोधन कर सभा-मध्य तब मत्स्यराज को, 
बोली कऋष्णा कुपित, सुना कर सब समाज को । 
मधुर कण्ठ से क्रोध-पूर्ण कहतों क॒टु वाणी, 
अदभुत छवि को प्राप्त हुई तब वह कल्यांणी । 
ध्वनि यद्यपि थी आवेग-म य 
पर वह कक श थी नहीं, 
मानों उसने बातें सभी 


वोणा में होकर कहाँ | 


हर 


“भय पाती हे जहाँ राजगृह में ही नारी, 
हँ।ता अद्याचार यथा उस पर है भारी । 
सब प्रकार विपरीत जहाँ को रीति निहारी, 
अधिकारी ही जहाँ आप है अत्याचारी । 
लज्ञा रहनी अति कठिन है 
कुल-बथुओं की भी जहाँ, 
हे मत्त्यराज, किस भांति तुम 
हुए प्रजा-रख़क वहाँ? 


छोड़ धर्म की रीति, तोड़ मयांदा' सारी, 
भरा सभा में छात मुझे कीचक ने मारी | 
उसका यह अन्याय देख कर भी भय-दायी, 
न्‍्यायासन पर रहे मोन तुम बन कर न्यायी, 
हे वयोबृद्ध नरनाथ क्‍या, 
यही तुम्हारा धर्म है? 
क्या यही तुम्हारे राज्य की 
राजनीति का मर्म है? 


७३ 


तुम में यदि सामथ्य नहीं है अब शासन का, 
तो क्‍यों करते नहीं त्याग तुम राजासन का ९ 
करने मे यदि दमन दुजनो का डरते हो, 
तो छूकर क्यो राज-दण्ड दूपित करते हो ! 
तुमसे निज पद का खाँग भी; 
भली भांति चलता नहीं; 
अधिकार-रहित इस छत्र का 
भार तुम्हे खलता' नहीं ९ 


प्राणसखी जो पन्न पाण्डवां की पाश्चाली, 
दासी भी मे उसी द्रोपदी की हूँ आहठी। 
हाथ ! आज दुर्देव-विवश फिरती हूँ मारी, 
चचन-बद्ध हो रहे वीरवर वे ब्रत-धारी। 
करता प्रहार उन पर न थो 
दुविधि यादि कक श कशा, 
तो क्यो होती मरी यहाँ 
इस प्रकार यह दुदृशा ? 


४४ 


सेरन्श्री 


अहो ! दयामय धर्मराज, तुम आज कहा हो ? 
वाण्डु-वंश के कल्पवृत्त नरराज, कहाँ हो ? 
बिना तुम्हारे आज यहाँ अनुचरी तुम्हारी, 
हो कर यो असहाय भोगती है ढुख भारी । 
तुम सबंगुणों के शरण यदि 
विद्यमान होते यहाँ, 
तो इस दासी पर देव, क्यो 
पड़ती यह विपदा महा ? 


तुम-स प्रभु की कृपा-पात्र होकर भी दासी; 
में अनाथिनी-सदश यहाँ जाती हूँ त्रासी ! 
जब अजातरिपु, बात याद मुझको यह आती, 
छाली फटती हाय ! दुःख दूना में पाती। 
कर दी है जिसने छोप-सी 
नाग-भुजज्ञो' की कथा; 
हा ! रहते उस गाण्डीव के 
हो मुझको ऐसी व्यथा ! 


४५ 


सेरन्श्री 


जिस प्रकार दे मुर्क यहाँ कीचक ने घरा, 
होता यदि वृत्तान्त विदित तुमको यह मरा। 
तो क्‍या दुजन, दुष्ट दुराचारी थह कासी, 
जीवित रहता कभा तुम्हारे कर स स्वामी ! 

तुम इस अधम-अन्याय को 

देख नहीं सकत कभी; 

है बीर ! तुम्हारी नीति की 

उपमा देते है सभी 


कर देव ने दूर कर दिया तुमस जिसकों, 
सकूट मुझकों छोड़ ओर पड़ता यह किसको ? 
यह सब है दुरदष्ट-योग, इसका कया कहना ? 
सरा अपने लिए नहीं कुछ अधिक उलहना । 
पर जो मरे अपमान से 
तुम सबका अपमान हैं । 
हे ऋतलक्षण, मुझको यही 
चिन्ता महा महान है 


४६ 


सेरन्ध्रा 


सुन कर निभय वचन याज्ञसेनी के ऐसे 
।०> ही + ९ € ८ ्‌ 
वेसी ही रह गई सभा, चित्रित हो जैसे । 
रथ रू 2 

कही १३ सावेग गिरा उसकी विशुद्ध वर, 
ग्क साथ ही गूज गड्ट उस समय यहाँ पर । 

तब ज्यों त्यो करके शीघ्र ही 

अपने मन को रोक के, 
यों धमराज कहने छगे 


उसकी ओर विलोेक के/-- 


“ह सेरन्धरी, व्यप्न न हो तुम, धीरज धारों, 
नरपति के प्रति वचन न यों निष्ठ र उच्चारो । 
न्याय मिलेगा तुम्हे, शीघ्र महा मे जाओ, 
नप है अश्नतवृत्त, न उनको दोष छूगाओ । 
शर-शक्ति पाण्डवों की किसे 
ज्ञात नहीं संसार मे ? 
पर चलता है किसका कहो, 
वश घिधि के व्यापार में ?” 


९2७ 


सेरन्ती 


धरमंराज का मम समझ कर नत मुख वाली, 
अन्तःपुर को चली गई तत्क्षण पाग्वाली । 
किन्तु न तो वह गई किसी के पास वहाँ पर, 
ओर न उसके पास आ' सका कोई डर कर । 
वह रहो अकेली भींगती 
दीघ-हगो के मह से, 
जब हुई नेश निस्तब्धता 
गई भीम के गेह से। 


बन्द किये भी नेन्न वृकोदर जाग रहे थे; 
पड़े पड़े निःधास बड़े वे त्याग रहे थे । 
राह उसीकी देख रहे' थे धीरज खोकर 
वे भी सारा हाल सुन चुके थे हत होकर । 
हो गई अधीरा ओर भी 
उन्हे देखकर द्रोपदी; 
हिम-राशि पिघल रवि-तेज से 
बढ़ा ले चले ज्यों नदी । 


घट 


“जागो, जागो अहो ! भूल सुध, सोने वाले ! 
ओो अपना सवेस्त आप ही खोने वाले !” 
उठ बैठे झट भीम उन्होने छोचन खोले, 
ओर--दिवि, में जाग रहा हूँ” वे थों बोछे । 
“जब तक तुम हो सबस्व भी 
अपना अपने सहन है, 
सो नहीं रहा था मै भ्रिये, 
निद्रा तो चिर भज्ञ है !” 


“मे तो ऐसा नहीं समझती” कृष्णा वोछी- 
करो सजगता की न नाथ; तुम ओर ठठोली ! 
आज आत्म-सम्मान तुम्हारा जाग रहा क्‍या ? 
अब भी तनद्रा शोय-वीय वह ट्याग रहा क्‍या ! 
आघात हुए इतने तदपि 
नहीं हुआ प्रतियात कुछ, 
आती है मरी समझ में 
नहीं तुम्हारी बात कुछ ! 


४8५९ 


छुज्श्री 


भोगा सब निज धम-भारुता पर मर जी कर, 
कोसू फिर क्‍यों उसे न में पान्ती पी पी कर ! 
गिना चरलूँ में कहो सह! है मेंने जो जो, 
सिद्ध करू सब सत्य, कहा है मेंने जो जो । 
सहने को अत्याचार को 
वाध्य करे, वह धर्म है, 
तो इस निमम संसार मे 
ओर कोन दुष्कर्म है ? 


भोजन मे विष दिया जिन्होंने ओर जलाया, 
राज-पाट सब रूट-लाट वन-पथ दिखलाया । 
माथा ऊँचा किये रहे वे, छिपे फिरे' हम, 
राज्य करे वे, दास्य-गत्त में हाथ | गिरे हम । 
फिर भी कहते हो तुम कि मे 
जगता हूँ, सोता नहीं, 
अच्छा होता हे नाथ, तुम 
सोते ही होते कहीं ! 


० 


पर 
सरन 7 


कहते हो सवस्व मुझे तुम में जब तक हूँ, 
रहने दो यह वचन-वच्चना, मे कब तक हूँ ९ 
नंगी को जा चुकी प्रथम ही राज-सबन से, 
हरी जा चुकी हाय ! जयद्रथ से फिर बन में ! 
अब कामी कीचक की यहाँ 
ग्रप्न-दृष्टि मुझ पर पढ़ी, 
सहती हूं मृत्यु बिना अहो 
ये विडम्बनाएँ बड़ी ? 


जिसके पति हो पाँच पाँच ऐसे बलशाली, 
सुरपुर में भी करे कीर्ति जिनकी उजयाछी । 
काली हो अरि-कान्ति देख कर जिनकी छाली, 
सहूँ छाव्छुना प्रिया उन्हीं की मे पात्नाली ? 
कहती कहती यों द्रोपदी 
रह न सकी मानो खड़ी, 
मूर्छित होकर वह भीम के 
चरण शरण से गिर पढ़ी । 


५१ 


संरनतरी 


“घिक है हमको हाथ ! सहो तुम ऐसी ज्वाला,” 
कहते कहते उसे भीम ने शीघ्र संभाला । 
बीखी वह या अतुल अछू आश्रय पा पति का-- 
विटप-काण्ड पर पड़ी ग्रीष्म-दग्धा ज्यों रतिका । 
“जागो, जागो ग्राणप्रिये, 
बतलाओ मे कया करूँ ? 
यादि न करूँ तो संसार के 
सभी पाप सिर पर धरूँ |” 


जर-सिद्चन कर, ओर व्यजन कर, हाथ फेर कर 
किया भीम' ने सजग उसे कुछ भी न देर कर ! 
फिर आश्वासन दिया ओर विश्वास दिलाया; 
वचनामृत से सींच सींच हत हृदय जिलाया । 
प्रण किया' उन्होंने अन्त मे 
कीचक के संहार का, 
फिर दोनों ने निश्चय किया 
साधन सहज प्रकार का । 


दर 


सेरन्श्रीः 


पर दिन कृष्णा सहज भाव से दीख पड़ी यो, 
घटना कोई वहाँ घटी ही न हो बड़ी ज्यों । 
कीचक से भी हुईं सहज ही देखा देखी, 
मानो ऐसी सन्धि ठीक ही उसने लेखी । 
“सेरनन्‍्त्री,” कीचक ने कहा-- 
“अब तो तेरा धरम गया ९ 
मेरे विरुद्ध देखा न सब 
निष्फल तेरा श्रम गया ९ 


अब भी मरा कहा मान हठ छोड़ हठीछी, 
प्रकृति भली है सरल ओर तनु-यष्टि गठोली !” 
सुन कर उसकी बात द्रोपदी कुछ मुसकाई, 
मन में छृणा, परन्तु बदन पर छल्या लाई । 
कीचक ने समझा अरुशिमा 
आई है अनु राग की, 
मुँह पर मल दी है प्रकृति ने 
मानों रोली फाग की ! 


५९३ 


सेरन्श्री 


बोली वह--है बीर, मलुज का मन चन्नल है, 
किन्तु सत्य है स्वस्प, अधिक कोशल या छुल है । 
प्रत्ययः रखती नहीं इसीसे मरी मति भी, 
भूल गये हैं मुझे अचानक मरे पति भी ! 
अब तुम्हीं कहो, विधास में 
रकखू किसकी बात पर ? 
अन्घेरे मे एकाकिनी 
रोती हूँ बस रात भर | 


रहता कोई नहीं बात तक करने वाला, 
तिस पर, शयन-स्थान मिला है मुझे निराछा । 
कहाँ उत्तरा की सुदीध तोर्यत्रिक शाल्म, 
उसका वह विश्रान्ति-वास दक्षिण दिशि वाल्य । 
कोई क्‍या जाने काटती 
केसे उसमें रात में ? 
पागल-सी रहती हूं पड़ी 
सह कर श्ोकाघात में ।” 


५४ 


सेरन्धरी 


कीचक बोछा--“अहा ! आज में आ जाडँगा, 
प्रत्यय देकर तुमे प्रेयसी, पा जाऊँगा ।” 
“अन्धेरे से कष्ट न होगा ?” कह कर कृष्णा, 
मन्दहास से छिपा ले गई विषम वितृष्णा ! 
“रोरब मे भी तेरे लिए 
जा सकता हूँ हष से ।” 
यह कह कर कोचक भी गया 
मानों विजयोत्कष से । 


यथा समय फिर यथा स्थान वह उन्‍्मद आया, 
सेरन्भी की जगह भीम को उसने पाया । 
पर वह समझता यही कि बस यह वही पढ़ी है ! 
बड़े भाग्य से मिली आज यह नई घड़ी है ! 
झट लिपट गया वह भीम से 
पल चित्त के चाव में, 
आ' जाय वन्‍य पशु आप खिंच 
ज्यों अजगर के दंष्त से ६ 


५५ 


सेरन््री 


पल मे खल पिस उठा भीम फे आलिड्गन से, 
ढाँत पीस कर छगे दबाने वे घन घन से ! 
चिल्लाता क्‍या शब्द-सन्धि थी किधर गछे की ? 
आ जा सकी न सॉस उधर से इधर गले की ! 
मुख, नयन, श्रवण, नासादि से 
शोशितोत्स निग्गंत हुआ, 
बस हाड़ों की चढ़ मड़ हुई 
यों वह उद्धत हृत हुआ ! 


लेता है थम प्राण, बोलता है कब शव से ९ 
पटक पिण्ड-सा उसे भीम' बोले नव रव सै-- 
“याज्ञसेनि, आ, देख यही था' वह उत्पाती ९ 
किन्तु चूर हो गई आह ! मरी भी छाती !” 
हँस बोछे फिर बे--“बस भ्रिये, 
छोड़ मान की टेक दे; 
आकर अपनी हृदयाप्रि से 


अब तू मुझको सेक दे !” 


५६ 


सेरन््री 


देख भीम का भीम कम भीमाकृति भारी, 
स्वयं द्रोपदी सहम गई भय-वश बेचारी । 
कीचक के भी लिए खेद उसको हो आया, 
कहाँ जाय. वह सदय हृदय की मसता-माया ? 
हो चाहे जैसा ही प्रबल 
यह' अति निश्चित नीति है, 
मारा जाता है शोघर ही 
करता जो अनरीति है । 


(३७ 


हे हिन्दी के ख्यातनामा कवि 
श्रीम थिकीशरणजी गुप्त कृत नवीन काव्य-- 


हिन्दू 

गुप्तजी का भारत-भारती नामक प्रसिद्ध राष्ट्रीय काव्य 
हिन्दी भाषा-भाषियों ने बड़े प्रेम ओर आदर के साथ 
अपनाया है । उन्हीं को ज़ोरदार छेखनी से यह “हिन्दू” 
नामक काव्य लिखा गया है । यह काव्य हिन्दुओं की 
दुबछता दूर करने के लिए,--उन्हे फिर से सशक्त ओर 
संगठित करने के लिए-बहुत बड़ी सहायता देगा । पुस्तक 
के अन्त मे कुछ गीत दिए गए हैं, वे भी भाव भाषा 
ओर ओज मे अतुल्नीय है । हिन्दुओ के संगठन के लिए 
आज तक जितनी भी पुस्तके प्रकाशित हुई है उन सबसे 
इस अन्थ का आसन बहुत ऊचा हैं ।जो गुप्तजी की 
चमत्कारिणी छेखनी से परिचित है उनस इसके विषय मे 
कुछ कहना ही व्यर्थ है । आप स्वयं इसे पढ़िए ओर अपने 
इष्ट मित्रों मे इसका प्रचार कीजिए । 

पुस्तक नेत्र-रक्ञक पाकेट साईंज में है । प्रष्ठ-संख्या 
भा ३७५ से अधिक हैँ । मूल्य सजिल्द १) विशिष्ट 
संस्करण १॥) 


पता--प्रवन्धक, 
साहित्य सदन, चिरगाँव ( मॉँसी ) 


सेघकाद-्क्य 
मेघनाद-वध के विषय में आचाय 
पं० महावीरप्रसादजी छिवेदी लिखते हैं-- 
“मेघनाद-वध का कुछ अंश छुपा हुआ में पहले भी 
देख चुका हूँ । कल दिन भर उसकी सेर की । बढ़ा आनन्द 
आया । मूल मेरा पढ़ा हुआ है, उसकी अपेक्षा मुके यह 
अनुवाद अधिक पसन्द आया । ओज की यशथेष्ट रक्षा हुई 
है, शब्द-स्थापना का कया कहना है |” 
सुप्रसिद्ध बद्चाली घिद्वान, 
मूल मेघनाद-वध महाकाव्य के प्रतिष्ठित टीकाकार, 
श्रीक्ञानेन्द्रमोहनदास की सम्मति का सारांश--- 
“अनुवादक कवि इस क्षेत्र मे निसस्‍्सन्देह पहले 
व्यक्ति हैं | उन्होंने बंगला के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य का हिन्दी 
कविता में विद्धत्ता पूर्ण ओर अविकर अजुवाद करके हिन्दी 
संसार में एक नवीन काय किया ह। उन्होंने जो 
सफलता प्राप्त की है वह हमारी बधाई ओर अपरिसीम 
प्रशंसा की पात्र है । उनकी विरहिणी प्रजाइना सड्गीत 
ओर भाषा सोष्ठव की दृष्टि से मूल की भाँति ही मधुर 
ओर निर्दोष ह । उनका वीराउ्नना ओर मेघनाद-वध नामक 
वेंगला काव्यों का मिल्टन की जोड़ का ओज पूर्ण ओर 
यथावत्‌ हिन्दी अनुवाद हिन्दी संसार के लिए एक अभाव- 
नीय वस्तु दे। उसमे उन्हे आइचर्य जनक सफलता मिली है।” 
पृष्ठ संख्या ५२५ ओर सुवर्णाक्लित सुन्दर 
रेशमी जिल्द युक्त मूल्य ३॥) 


[ ३ ] 
वीराज्ना 
यह भो मथुसूदनदत्त के 'वीराइुना नामक बंगला काव्य 
का हिन्दी-पद्मानुवाद है । इस काव्य मे भी “मेघनाद-बंध” 
महाकाव्य के अनेक गुण है। सुन्दर रेशमी जिल्द मू० १ 
विरहिणी ब्रजाड़ना 
श्रीमघुसूदनदत्त के ब्रजाड्नना” नामक काव्य का 
सुन्दर पद्मयानुवाद | विरहिणी राधिका के मनोभावों का इसमे 
बड़ा ही हृदय-आही वर्णन है । मूल्य |) 
सख्देश-सज्बीत 
इसमे शुप्तजी की छिखी हुई भिन्न भिन्न विषयो पर बहुत 
भाव पूण ओर ओजोमय राष्ट्रीय कविताएँ है । मूल्य ॥) 
पद्चवटी 
यह काव्य रामायश के एक अंश को छेकर लिखा 
गया है | कवि ने इसमे जिस सोदय्य की र्ष्टि की है, वह 
बहुत ही मनोमोहक है । मूल्य |] 
अनघ 
श्रीयुत मे थिीशरण गुप्त लिखित रूपक-काव्य | इसका 
कथानक बोद्ध जातक से लिया गया है । भगवान बुद्ध ने 
अपने पूर्व जन्म मे जो प्रास्य सन्नठन और नेठ्त्व किया था 
इसमें उसका विशद वर्णन है। अवश्य पढ़िये । मू० ॥] 
भारत-भारती 
सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय काव्य । मूल्य सादा १) सजिल्द १॥) 


अन्प कावध्य-ग्रन्ध 


जयद्र॒थ-वबध--वीर ओर करुण रस का अद्वितीय खण्डकाव्य 
मू० ॥] सजिल्द १) 

रख में भज्गऊामनोंहर ऐतिहासिक खण्डकाव्य ॥) 

चन्द्रहास--भावपुर्ण नवीन पोराशिक नाटक ॥] 

तिलोत्तमा--गद्य-पद्च-मय सरस पोराशिक नाटक ॥] 

शकुन्तठा--शकुन्तला नाटक के आधार पर निराली रचना। न] 

किसान--एक किसान की करुण कथा का हृदयद्रावक वर्णन ।>- 

पत्रावडी--ओजस्वी ऐतिहासिक कविता-गुस्तक । हे 

बेतालिक--भारत की ज/गृति पर कोमल-कान्त-पदावली ।) 

पलासी का युद्ध--बँगला' के सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय काव्य का हिन्दी 
पद्मालुवाद । सू० १॥|) 

मोय्यें-विजय--वीर रस-प्रधान ऐतिहासिक खण्डकाध्य '॥) 

अनाथ--आधुनिक कथा-मूछक खण्डकाव्य ।) 

साधना--भावमूलक विलक्षण गद्यकाव्य १) 

मेघदूत--मेघदूत का' मनोरम' पद्यानुवाद ] 

सुमन--पण्डित मह।वीरप्रसाद द्विवेदी जो की फुटकर कविताआ।] 
का सप्रह । मू० १) 





स्थायी ग्राहकों को विशेष सुविधा । स्थायी- 
ग्राहक बनिये, और अपने भित्रों को भी बनाइये | 


ह * 5. बा ााााआााआआइक 


प्रबन्ध+--साहित्य-सदन, चिरगाँव ( मरोँसी ) 


